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खक तथा भक्शक-- मोवीखार जाखानः गीताप्रेस, गोरखपुर 
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छः लख दो सो पचास 


पेसे 
मूल्य सजिद एक रूपया पचास पेसे 








पता-भीता्रेस, पौर मीताप्रस ( गोरखपुर ) 








` अथ -श्री्मह्गवहीतामादास्यम्‌ 


गीताशाच्रमिदं पण्यं यः पठेखयत; प्रमा | 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः ॥ १ ॥ 
गीताभ्ययनशीरुख प्राणायामपरख च| 
सैव सन्ति हि पापानि पूर्यजन्पकृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जरस्नानं दिने दिनि) 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता स॒गीत्ता कतेव्या किमन्ये; साख्रपिस्तरेः | 
था खयं '.पबनाभख युखपद्ाद्विनिःसता ॥ ४ ॥ 
भारतामृतसेस्वं  पिष्णोचकत्राहिनिःुतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजेन्म न विदयते ॥ ५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा मोपारनन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं भीताम्रतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत- 

मेको देवो देवकीपुत्र एव । 

एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानिं 

करमाप्येकं॑तख देव्य सेवा ॥७॥ 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा 


वास्तवे श्रीगद्धगवद्रीताका मादस्म्य वबाणीदारा 
वर्णन करनेके ठि किसीका भी साम्य नदीं ट, क्योकि 
यह एक परम रहखमय ग्रन्थ द । इसमं संपूण वाका 
सार-सार संग्रहं किया गया ह, इसका संस्कृत इतना सुन्दर 
यौर सरल ह कि, थोडा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसका 
सहज दी समन्च सकता हे, पतु इसका आश्य इतना 
गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर 
भी उसका अन्त नहीं आत्ता । प्रतिदिन नर्ये-नये भाव उत्पन्न 

होते रहते है, श्ससे यद ददा दी नवीन वना रहता 

एवं एकाग्रचित्त होकर शरदा, भक्तिसदित विचार करनेसे 
हके पद-पदमे परम रद भरा इथ प्रत्यक्ष प्रतीते दाता 
ह । भेगवानुके गुण, प्रभाव ओर मर्मका वणेन जिस प्रकार 
इस गीताशाखमे करिया गया है, वेसा अन्य ग्रन्थों मिठना 
कटिन ६; क्योकि प्रायः ग्रन्थो इछ-न-ङछ सांसारिक विपय 
मिसा रवा दै, परंतु “श्रीमद्धगवद्धीता" एक एसा 


महिमा ५ 
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अतुपमेय शा भगवानने कहा है फिं जिसमे एक भी शब्द 

सदुपदेशसे खारी नहीं है । इसीणियि श्रीवेदव्यासजीने 
ब ९ 

महाभारतम गीताजीका पणेन करनेके उपरान्त कहा है-- 
मीता सुगीता कलंग्या किमन्ये; शाखविस्तरे; । 
या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता ॥ 


गीता सुगीता करनेयोग्य दै, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पट्कर अथं ओर भावसहित अन्तःकरणे 
धारण कर लेना भ्ुख्य कतव्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ 
विष्णुभगवान्‌के युखारविन्दसे निकरी हुई है, ८ फिर ) अन्य 
शासो के विस्तारसे श्या प्रयोजन है १ तथा खयं भगवानूने 
भी इसका माहात्म्य अन्तम वणेन किया है । 
(अ० १८ श्लोकं ६८ से ७१ तक ) 


इस गीताशाखमं मनुष्यमात्रका अधिकार हे, चाहे वह्‌ 
किसी भी वण, आश्रमम सित होवे; परंतु भगवानूमे 
श्रद्वा ओर भक्तियुक्तं अवश्य होना चाहिये; स््योकि अपने 
भक्तिं ही इसका प्रचार करनेके टिये भेगवानूने आज्ञा 
दीहेतथाय्हभीक्हादैकिसरी, वेश्य, शरदर ओर पाय- 
योनिवाठे मनुप्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको प्रा 
होते है ( अ० ९ इरोक ३२ ) एवं अपने-अपने खभिाविक 


६ श्रीमद्धगवद्धीता 
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कर्मोदाग मेरी पना करके मरुप्य परमसिद्विको प्राप्र होते 
हं (अ० १८ च्छो ४६ ) । उन सवप्रं व्रिचार्‌ करनैसे यदी 
ज्ञात होता द कि, परमात्माकी प्राचिमे सभीका अधिकार दै । 

परतु उक्त बिपयके मम॑को न समद्चनेके कारण बहूत- 
से मदुभ्य जिर्हेनि श्रीगीताजीका केवल नाममात्र दी सना 
है, वे कह दिया करते हं किं मीता तो केवल संन्यासि्ोके 
रिय दी ह ओर वे अपने बालकोको भी इसी भयसे 
ओगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि ीताके ज्ञानसे 
कदचित्‌ रड्का घर छोडकर संन्यासी न हो जाय, विंतु 
उनको विचार करना चाहिये कि मोहे कारण अपने 
श्षत्रथमेसे विख होकर भिशषाके अन्नसे निर्वाह करनेके 
चिये तेयार हृए अनने जिस प्रम रहसयमय भीताके उप- 
देशसे आजीवन गृहमे रहकर अपने कतैन्यका पालन 
किया, उस शीतााखका यह उरुटा परिणाम किस प्रकारं 
हो सकरा दै । 

अतएव कस्याणकी इच्छावाठे मलुरयो्ो उचित है 
कं मोदको त्याग्‌ करे अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूर्वकं अपने 
ब्रालकोको अथं ओर भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययनं 
करावे एवं सयं भी इतका प्रन ओर मनन करते हए 





प्रधान पिपयं ७ 
भगवानूफे आज्ञादुसार साधन करनेम ततर हो जायं । 
क्योकि अति दरम सनुप्यके श्रीरको प्राप्न होकर अपने 
अमूर समयका एक क्षण भी दुःखमृक क्षणम भोगेकिं 
भोगनेमे न्ट करना उचित नदीं हे । 


"क @ क्-(- 


श्रीगीताका प्रधान विषय 


भरीगीताजोमे भगभूत्ानने अपनी प्रा्तिके खियि मुख्य 
दो माग बताये हं । एकं सांख्ययोग, दसरा कमयोग । 
उन्म 


८ १ ) संपणं पदां सृगत्ष्णाके जलकी भति अथवा 
खप्नकी सुषटके सद्य मायामय होनेसे मायके कायेरूप 
संपण गुण ही गुरणोमं वतते ह, एेसे समञ्चकर मन, इन्द्रियो 
ओर शरीरस होनेवाे संपणं कर्ममिं कर्तापनके अभिभान- 
से रहित होना ( अ० ५ श्छोकः ८, ९ ) तथा सचेन्यापी 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमे एकीभावसे नित्य 
स्थित रहते हुए एक सच्चिदानन्दघनं बासुदेवके सिवाय 
अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना । यद्‌ तो सांख्य- 
योगका साधन है । 

(२) ओर सव इछ भगवार्का समद्फर सिद्धि, 


~ १ 


असिद्धिमं समत्वभाव रखते हुए आसक्ति ओर फरुकी 


८ श्रीमद्धगवद्धीता 


इच्छाका त्याग करके भगवत्‌-आज्ञानुसार केवर भेगवान्‌के 
ही छ्य सव कर्मोका आचरण करना । ( अ० २ इकोक ४७८, 
अ० ५ इलोक १०) तथा श्रद्ाभक्तिपुवेक मन, वाणी 
ओर श्रीरसे सब प्रकार भगवानके शरण होकर नाम, गुण 
ओर प्रभावसहित उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना 
८ अ० ६ श्लोक ४७ ), यह निप्काम-कर्मयोगका साधन है । 


उक्त दोनों साधर्नौका परिणाम एक होनेके कारण 
वास्तवर्मे अभिन्न माने गये दें (क्ञ० ५ श्लोक ४,५) 
परंतु साधनकारम अधिकारी-मेदसे दोनोका भेद होनेके 
कारण दोनों मागे भिन्न-मिन्न बताये गये है । ८ अ° 
इरोक २ )-इसण्यि एक पुरुप दोनों मार्गोदारा एक कालमें 
नदीं चर सकता, जसे श्रीगङ्गाजीपर जनेके छ्यि दो मागं 
होते हुए भी एक मचुष्य दोनो मारगेद्ारा एक कालम नदी 
जा सकता । उक्त साधनोमें कर्मयोगका साधन संन्यास- 
आश्रमम्‌ नदीं बन सकता; क्योकि संन्यास-आश्रममे कर्मोका 
खरूपसे भी त्याग कहा है । यर सांख्ययोगका साधन सभी 
आश्रमम बन सकता दै । 


यदि कटो किं, सांख्ययोगको भगवानुने संन्यासके नामसे 
कटा दै, इसलिये उसका संन्यास-आश्रममे दी अधिकार हे, 
गृहस्थमे नदी, तो यह कना ठीक नदीं है क्योकि दूसरे 


भवनिन 





ध्यात्‌ ९ 
अ वा वा पा व व 


अध्यायमें श्लोक ११ से ३० तक जो सांख्यनिषएठाका उपदेश 
किया गया है, उसके अलुसार भी भगवानूने जगह-जगह 
अयनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी हे । यदि गृहस्य 
सांख्ययोगका अधिकार दी नदीं होता तो इस प्रकार 
भगवान्‌का कहना केसे वन सकता १ ह, इतनी विदपता 
अवश्य है कि सांख्यमागका अधिकारी देहाभिमानसे रहित 
होना चाहिये । क्योकि जचतक शरीरम अहभावं रहता 
तवत्तक सांख्ययोगका साधन भटी प्रकार सममं नहीं 
आत्ता । इसीसे भगवानने सांख्ययोगको कठिन वताया है 
८ मत्ता अ० ५ इलो ६ ) ओर निष्काम कर्मयोग साधनम 
सुगम होनेके कारण अज॑नके प्रति जगह-जगह कहा दै फि 
त्‌ निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम फकमंयोगका 
आचरण कर । 








= @ स~ 


अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं भुजगशयनं प्रदनाभं सुखां 
विदाधार गगनसदशं मेषघर्णं शुमाहम्‌ । 
स्कमीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं 
वन्दे व्रिष्णुं भवभयहरं सवरटोककनाथम्‌ ॥ 
थ-जिसकी आक्रति आतेशय शन्त 2, जा शपनम्‌ 
की शय्यापर शयन कयि हए टै, जिसकी नाभिमे कमल हे, 


अनुक्रमणिका १२ 


[भभ मोर 


शरोक विषय 
£ सन्य भ नामक्‌ ९५/ पचर = ध्याय 
कमसन्यासयाग-नामिकः [हि ~| 
१-६ सांख्ययोग ओर निप्काम॒क्मयोगव निर्णय । 
~ [ सांस्ययोगी ओर निप्कास-कसेयोगीके ठक्षण 
` ( जरं उनकी महिमा । 
१३-२६ ज्ञानयोगका विषय ] | 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वणेन । 
यम स ठ ८ = 
आतमसयमयांग-नामक छं सभ्याय ॥ ६ ॥ 
॥ विपय ओर योगारूढ पुरूपके 
लक्षण } 
४ 1 लिये प्रेरणा ओर भगवत्‌-पाधचि- 
~^ ० ५ = 
वाठ पुरूपके रक्षण । 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विपय । 
३३-३६ मनके निग्रहका विषय । 
योगभ्रष्ट पुर्पकी गतिका विषय ओर ध्यान- 
२३७-५७ । 2 
योगीकी महिमा | 
= ५ अ 
न्नानविज्ञानयोगनामक सातर्गो अध्याय ॥५॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विपय | 
क [ संपुणे पदारथोमिं कारणस्पसे भगवान्‌ व्यापकता- 
का कथन । 


१२ श्रीमद्धगवद्रीता 


0091 अ ` दाय च्छा 


शलोक विषय 
३९-५३ निष्काम कर्मयोगका विपय । 
५४-७२ यिरुद्रि पुरुपके रक्षण ओर उसकी महिमा । 


कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय ॥३॥ 


ज्ञानयोग यौर निष्कामु-कर्मयोगके अनुसार 
१-८ {अनासक्तभावसे नियतकम॑करनेकी श्रेएताका 
(निरूपण । 


९-१६ यज्ञादि कमे करनेकी आव्यकताका निरूपण । 
ज्ञानवान्‌ ओर भगवानूके छथि भी लोकसंग्रहं 
कमं फरनेकी आवर्यकता । 

अज्ञानी ओर ज्ञानवानूके लक्षण तथा राग-देषसे 
रहित होकर कम करनेके लिये प्रणा । 

२६-४३ कामके निरोधका विपरय । 


© + [सि 
ज्ञानकमसंन्यासयोग-नामक चथा अध्याय ॥४॥ 
५ [2 भगवानूका प्रभाव ओर निष्काम करम 
योगका पिपय | 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुपेके आचरण थर्‌ उनकी महिमा । 
-?४-३२ एसि पथक्‌ पथक्‌ यज्ञोका कथन । 
{३-४२ ज्ञानकी महिमा । 


क तिछिनडविनकिकिनडनिद 





१७-२४ 


२५५२५ 


अनुक्रमणिका १२ 


मी 


इकोक विषय 


कम॑संन्यासयोग-नामक पचरबौ अध्याय ॥५॥। 
१-६ सांख्ययोग ओर निप्कामकर्मयोगका निय | 
ध | सांख्ययोगी ओर निष्काम-कर्मयोगीके रक्षण 
ओर उनकी महिमा । 
१२-२६ ज्ञानयोगका पिपय । 
२७-२९ भक्तिसहित ध्यानयोगका वणन । 
आत्मसंयमयोग-नामक छटा अध्याय ॥ ६ ॥ 
1 विपय ओर योगारूढ पुरुपके 
लक्षण । 
१ 1 लिय प्रेरणा ओरं भगवत्‌-प्रा्नि 
वाले पुरूपके लक्षण । 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
३३-२३६ मनक निग्रहका विषय । 
योगभ्रष्ट पुरूपकी गतिक्ता विपय ओर ॒ध्यान- 
३७-७७ । स 
योगीकी महिमा । 
ह्ानविज्ञनयोग-नामक सतर्वा अध्याय ॥७॥ 
१-७ पिज्ञानसदहित ज्ञानका पिषय । 
४ {: एण पदाथमि कारणरूपसे भगवार्‌की व्यापकता- 
का कथन | 


१४ भीमद्धगवद्रीता 


[9 छा शावा पका "व काका का उवा वा का (नकि 


इकोक चिपय 

व ॥ ८ ~ निन्दा ओर भगवद्भकतो- 
की प्रज्॑सा । 

२०-२३ अन्य देवतांकी उपासनाका पिपय । 

4 ॥ मभाव ओर खह्पको न जाननेवार्ले- 
की निन्दा आर जाननेघ्रारोकी सहिमा } 

अक्षरह्ययोग-नामक आवा अध्याय ॥८॥ 

४ रहम, अध्यात्म ओर कमौदिके वरिपयमे अजन 
सात प्रन ओर उनका उत्तर । 

<-२२ भक्तियोगका विपय । 

२३-२८ शुक्ल ओर कृप्ण मागेका विपय । 


राजविद्याराजगुद्ययोग-नामक न्वा अध्याय ॥६॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका षिपय । 
७-१० जगत्की उत्पत्तिका षिषय । 

1 तिरस्कार करनेवाले असुरी प्रकति- 
१५ 


वालोकी निन्दा ओर दैवी प्रकृतिवाके भेगवव्‌- 
भजनका प्रकार । 


सर्वात्मसूपसे प्रभावसहित भेगवानके खरूपका 
१६-१ ९ वर्णन | र 


अनुक्रमणिका १५ 


(भी 


इलोक दिपय 


२०-२५ सकाम्‌ ओर निष्काम उपासनाका एर । 
२६-३४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 
विप्रूतियोग-नामक दसर्वो अध्याय ॥१०॥ 
१६ ॥ विभ्ृति ओर चोगक्तिका कथन 
तथा उनके जाननेका एर । 

८-११ एर ओर प्रभायसहित भक्तियोगका कथन । 

॥ .भगवानूकी स्तुति ए विप्रति ओर 
योगलक्तिको कहनेके ठिये प्राथेना ) 

( मगवान्ारा अपनी विष्तिर्योका ओर योग 
रक्तिका कथन | 

विश्वरूपदरानयोग-नामक ग्यारह जभ्याय॥ ११॥ 

१-४ विशरूपका दशन करानेके हिय अजेनकी प्राथना । 

५-८ भगवानूट्रारा अपने विधरूपका वणन । 

९-१४ धृतरा्रके प्रति संजयदारा विश्वरूपक भेन । 


इ [1 भगवानूके विश्वरुपका देखा जाना 
ओर उनकी स्तुति करना । 


१६ श्रीमद्धगबट्रीता 


कि तकः पकः पो भि भि ०.० ० ५.8. भजि कि कि ७७.99 0 


दोक चिषय 


३२.३४ { भगवानद्यारा_ उपे ग्रभावका वणंन ओर्‌ बुद्धके 
` “ (रियि अर्जुनको उत्साहित करना । 
३५.४६ भयभीत इए अेनद्ारा भगवान्‌की स्तुति ओर 
चतुशजरूपका दन करानेके ियि प्रार्थना । 


(भगवानूषारा अपने विभ्रसूपके दशेनफी मरिमा- 
४५७५० (करा कथन तथा चतुयुज ओर सौम्यस्पका 
(दिखाया जाना । 


चिना अनन्यभक्तिके चतुञुजस्प्के दरनकी 
५६१-५५ , दुलभताका ओर फरसाहित अनन्यभक्तिका 
(कथन्‌ | 


भक्तियोग नामक यारह्ौँ अध्याय ॥१२॥ 
६ (6 आर निराकारके उपासकोकी उत्तमताका 
(नमय ओर्‌ भगवत्‌ -र्धिके उपायका विपय्‌ | 
९२२० भगवत्‌ पराक्चिवारे पुरपकि रक्षण । 
कैनकषे्नविभागयोग नामक तेरट्वौ मध्याय १३॥ 
१-१८ ज्ञानसहित कित्र-धेत्रज्ञका विषय । 
१९.२४ ज्ञानसहित प्रकृति-ुरुपका विषय । 


अनुक्रमणिका १७ 
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कोकः विषय्‌ 
गुण ्रयविभागयोग-नामक चोदद्रा 
अध्याय ॥ १४ ॥ 
१ १ महिमा ओर प्रकृति-पुरुपसे जगत्की 
उत्पत्ति । 


५-१८ सत्‌, रज, तम- तीनों गुणोका पिप्य । 
६ | भगवत्‌-प्रा्चिका उपाय ओर्‌ गुणातीत पुरुप 
लक्षण | 
पुरुषोत्तमयोग-नामक प्रह्वा 
अध्याय्‌ ॥ १५॥ 
१-६ संसारक्षका कथन ओर्‌ भेगवत्‌परा्िका उपाय । 
७-११ जीवात्माका विषय । 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विपय | 
१६-२० क्षर, अक्षर, पुर्पोत्तमका विप्य । 
देवासुरसंपदविभागयोग-नामक सौख्यो 
अध्याय ॥ १६ ॥ 
१-५. फलसहित देवी ओर आसुरी संपदा! कथन । 


६ आसुरी संपदष्वालोके रक्षण ओर उनकी , 
अधोगतिका कथन । 


१८ श्रीमद्धगवद्रीता 


9 क क का 11111 


इरोक विधय 


्रद्रात्रयविभागयोग-नामक सतर्वा 
अध्याय ॥ १७॥ 
१६ । ओर श्वरपरीत घोर तप॒ कने- 
वालोंका पिपय । 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌-एथक्‌ मेद । 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 


पोक्षसन्यासयोग-नामक अगरदर्ो अध्याया १<॥ 
१-१२ त्यागका विपय । 


9 


१२-१८ कमेकि होनेमे सां ख्यसिद्रान्तका कथन । 

॥ | गुगोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कती, उदधि, 
धरति ओर सुखके परथक्‌-पृथक्‌ मेद । 

०१-४८ फरसहित वर्णथ्भका विषय । 

०९५५ ज्ञाननिष्ठाक्ता पिपय । 

९६९ भक्तिसदहित निष्काम कर्मयोगका पिषय । 

६७७८ श्रीमीताजीका माहारम्य । 


दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ दरिः ॐ तत्सद्‌ 


~~ ~> ^~,५८ 
५६० (हि, # ५ ९९ 
४“ = ५ 
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श्रीपर पात्पने नमः 


अध श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
भाषाटीकासहित 
प्रथमोऽध्यायः 


घृतरा्र उवाष 
धमक्ेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङबेत संजय .॥१॥ 
धृतरा बोला, हे संजय ! धर्मभूमि कुरक्ेत्रमे 
इक्र हए युदटकी इच्छावाटे मेरे ओर पाण्डु 
पुत्रनि क्याक्या?॥ १॥ 
संजय उवार ` 
दष्य्वा तु पाण्डवानीक रहं दुर्योधनस्तदा । 
आचायंुपपंगम्य राजा वचनपत्वीत्‌ ॥२॥ 
इसपर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहरचनायुक्त पाण्डर्वोकी सेनाको देखकर ओर 
दरोणाचायके पास जाकर यह्‌ वचन कहा ॥ २ ॥ 


२० श्रीमद्धगवद्रीता 


पदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चम्‌ । 
सयां हुपदपुत्रेण त्तव दिप्येण धीमता ॥३२॥ 
हे आचार्यं ! आपके वुद्धिमान्‌ शिप्य टपदपुत्र धृष्ट- 
युम्नहारा व्यूहाकार खड़ी की हद पाण्डुपुत्रो की इस बड़ी 
भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजंनसमा युधि । 
युयुधानो विरायश्च पदश्च महारथः ॥४॥ 
इस सेनामें बड-वडे धनुपोौबाले युम भीम ओर 
अजनके समान वहतत शूरवीर है, जेते सात्यकि ओर 
विराट तथा महारथी राजा द्रुपद ॥ ४ ॥ 
धृष्टे तुर्चेवितानः कारिराजश्च वीयंवार्‌ । 
पुरुूज्ुन्तिमोजश्च शोव्यश्च नरपुंगवः ॥ नी 
ओर धृष्टकेत, चेकितान तथा बलवान्‌ काडिराज, 
पुरुजित्‌. कुःतमोज ओर मनुप्येमिं श्रेष्ठ दोव्य ॥ ५. ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवाय्‌ । 
सोभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव मास्याः 1६ 
ओर पराक्रमी युधाम्यु तथा बटकरान्‌ उत्तमौजा, 


अध्याय १ २१ 


घमद्रापुत्र अभिमन्यु ओर द्रौपर्दीकि पचो पुत्र यह्‌ 
सब ही सहारथी है ॥ ६ ॥ 
अस्माक तु विरि्ट ये ताभिवोध द्विजोत्तम । 
नायक मम सन्यस्य स्ना तान्त्वीमि ते ॥ ७. 
हे बाह्यणश्रष्ठ ! हमरे पक्षमें मी जो-जो प्रधान है, 
उनको आप समञ्च रीजिये, आपके जाननेके लिये मेरी 
सेनाके जो-जो सेनापति हैँ, उनको कहता ह ॥ ७ ॥ 
भवान्भीप्प्रश्च कणश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणश्च सोमदर्तिस्तथेव च ॥८॥ 
एक तो यस्‌ आप ओर पितामह भीष्म तथा 
कणे जर संभ्रामविजयी कूपाचायं तथा वरस ही 
अश्वत्थामा, विकणं ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥<॥ 
अन्ये च बहवः ररा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नानाराखप्रदरणाः स्वँ युद्धषिरारदाः ॥६॥ 
तथा ओर भी बहूतसे शूरवीर अनेक प्रकार 
शख-अस््से युक्त मेरे ख्यि जीवनकी आराको 
त्यागनेवारे सव-के-व युखमे चतुर है ॥ ९ ॥ 


२२ श्रीमद्धमवद्रीता 


कति क 


अपर्याप्तं तदस्माकं वटं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं लिदमेतेषां वलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥*१०॥ 

ओर भीप्मपितामहट्ारा रक्षित हमारी वह्‌ सेना . 
सव प्रकारस अजेय है ओर भीमह्मारा रक्षित इन 
लोगोकी यह्‌ सना जीतनेमें सुगम है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च स्वेषु यथाभागमवसिताः। 
भीष्ममेवासिरश्चन्तु भवन्तः सवं एव हि ॥११॥ 

इसलिये सव मोर्चोपर अपनी-अपनी जगद्‌ खित 
रहते हुए आपरोग सवब-के-सवब ही निःसन्देह भीप्म- 
परितामहकी ही सव ओरसे रक्षा करं ॥ ११॥ 
तस्य संजनयन्हर्षं ङुरुबृद्धः पित्तासहः । 
सिंहनादं विनयोनेः रांखं दध्मो प्रतापवार्‌ \१२॥ 

इस प्रकार द्वोणाचायंसे कहते हुए दुर्योधनके 
वचर्नोको सुनकर कोरवमिं बद्ध बडे प्रतापी पितामह 
मीप्मने उस दुर्योधनके हदये हष उत्पन्न करते 
हुए उच्चखरसे सिंहकी नादके समान गर्जकर रघु 
चृजाया ॥. १२ ॥ 








(र 
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दिनिद ~कदथिकनय 


ततः शंखाश्च भेयश्र पणवानकगोमुखाः । 
सहरोबाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌॥ १३॥ 
उसके उपरान्त शद्ध ओर नगरे तथा टोल, 
खदङ्ग ओर वृसिहादि बाजे एक साथ ही बजे, उनका 
वह्‌ शाब्द नडा भयंकर हञा ॥ १२३ ॥ 
ततः खेतेदये्त मदति स्यन्दने सितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदभ्मतुः॥ १४॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोड़ंसे युक्तं उत्तम रथसें 
चैठे हए श्रीद्ष्ण महाराज ओर अर्जुनने भी 
अलोक्रिक राद्धं वजाये ॥ १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्ट्‌ द्यो सहरांखं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५॥ 
उनम, श्रचष्ण महाराजने पा्चजन्य-नासक श 
ओर आजनने देबदत्त-नासक रष बजाया,मयानक कम 
वारे भीमसेनने पोण्ड्‌-नामक महाशङ्खं बजाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं रज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नङ्करः सहदेवश्च सधोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय-नामक. 


२४ श्रीमद्धगवद्रीता 


राङ्क ओर नकुल तथा स॒ह्देवने सुघोष ओर 

सणिपूप्पक नामवाटे शाङ्खं वजाये ॥१६ ॥ 

काश्यश्च परमेष्वासः रिखण्डी च महारथः । 

धृष्ट्यम्रा विराघ्श्र साप्यकिापराजितः ॥१७॥ 
श्रेष्ट भ्रनुपवाला काशिराज ओर महारथी 

शिखण्डी ओर धृष्टद्युम्न त्रा राजा विराट ओर 

अजेय सात्यक्रि॥ १७ ॥ 

ददो द्रौपदेयाश्च स्वराः पृथिवीपते । 

सोभद्र मदहावाहुः रंखान्दध्यः प्रथक्पथक्‌ ।९८। 
तथा राजा द्रुपद ओर द्रोपदीके पचा पुत्र ओर 

बड़ी सुजावाला सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने हे 

राजन्‌ ! अरग-अटग राङ्क वजये ॥ १८ ॥ 

स घोपो पातेरा्रणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 

नभ पृथिवी चैव तुमुलो व्यतुनादयस्‌ ॥१६॥ 
ओर उस भयानक शब्दने आकार ओर 

पृथिवीको भी शब्दायमान करते हुए धृतराटपु्कि 

हदय विदीणे कर दिये ॥ १९ ॥ 

अय्‌ म्यवस्थितान्दष्ट धार्तराशरन्कपिष्वजः। 

राखसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः । २० ॥ 
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अध्याय १ रष्व 


हषीकेरां तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं यापय पेऽ््युत ।॥२१॥ 

हे राजन्‌ ! उसके उपरान्त कपिव्वज अञ्जने 
खड़े हुए धृतरष्टूपत्रोंको देखकर उस शख चलनेकी 
तेयासके समय धनुष उठाकर ह्षीकेरा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह्‌ वचन कहा, टे अच्युतं ! मेरे रथको 
दोनों सेनाभेके बीचमे खड़ा करिये ॥ २०-२१॥ 
यावदेताचिरीक्षेऽदं योदकामानवस्थिता्‌ । 
केमया सह योद्धम्यमसिन्रणसमुद्मे ॥२२॥ 

जबतक मेँ इन स्थित हुए युदकी कामनावार्छको 
अच्छी प्रकार देख दं किः इस युदरूप व्यापारमे सुश्च 
किन-किनके साथ युद करना योग्य है ॥ २२॥ 
योत्खमानानवेकषेऽदं य एतेऽत्र समागताः \ 
धातरा दुदर प्रियचिकीर्षवः ॥२२। 

ओर दुहि दुर्योधनका युद्धं कल्याण चाहने- 
वले जो-जो ये राजारोग इस सेनाम आये है, उन 
युद करनेवारको मै देखुंगा ॥ २३ ॥ 
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२६ श्रीमद्धगवद्रीता 

स उवाच 

एवमुक्तो हरपीकेशो गडाकेोन भारत । 
सेनयोरुभयोमंभ्ये खापयिला रथोत्तमम्‌ ॥२५।॥ 

भीष्मद्रोणपरमुखतः सर्वेपां च मीक्षिताम्‌ 1 
उवाच पाथं पयेतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥ 
संजय बोला, हे धृतरा ! अजनद्रारा इस प्रकार 
कटे हुए महाराज श्रीकष्णचन्द्रने दोनों सनाभकि वीनचमें 
मीप्म ओर द्रोणाचार्यके सामने ओर संपूण राजाभेकि , 
सामने उत्तम रथको खड़ा करके देसे कहा कि हे पार्थं ! 

इन इकटरे टृए कोरवोको देख ॥ २४-२५॥ 
तत्राफ्यत्छितान्पाथः पितुनथ पितामहार्‌ । 
आचायान्मातुलानमरातृनपु्ानपोत्ान्सीसतथा ॥ 
शृरुरान्युदृददयेव सेनयोरुभयोरपि 
उसके उपरान्त प्रथापुत्र अ्जुनने उन दोन ही 
सेनाम खित हूए पताके माहूयोको, पितामहोंको, 
आचार्योको, मामको, भादरयोको, पुरवोको, पौत्रोको तथा 
मि््ोकोससुरोको ओर सुहर्दोको भी देखा ॥२६-२७॥ 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सरवान्वन्धरनयस्यितान्‌ ॥ 
पया परयाविष्टो विषीद्निदसब्वीत्‌ \ 
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इस प्रकार ठन खड़े हए संपूण चन्धुभंको 
देखकर वह॒ अत्यन्त करुणासे युक्तं हुभा कुन्तीपुत्र 
अजुन शोक करता हुमा यह्‌ बोला ॥२७-२८॥ 
अजुन उवाच 
टष्टेमं सजनं एरष्ण युयुतं सथुपखितम्‌ ॥२८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति, 
वेपथुश्च रारीरे मे रोमं जायते ॥२६॥ 
हे कृष्ण ! दस युदधकी इच्छावाठे खड़े हए 
सखजन-समुदायको देखकर मेरे अङ्ग दिथिट हुए जाते 
है ओर सुख भी सूखा जाता है ओर मेरे शरीरे 
कस्प तथा रोमाच् होता है ॥ २८-२९॥ 
गाण्डीवं संसते हस्ताखक्येव परिदह्यते । 
न च रानोम्यवस्थातुं भरमतीव च मे मनः ॥३०॥ 
तथा हाथते गाण्डीव धनुष गिरता है ओर लचा मी 
बहुत जरती है तथा मेरा मन खरमित-सा हो रहा है 
इसलिये मँ खड़ा रहनेको भी समथं नहीं हँ ॥३०॥ 
निमित्तानि च पर्यामि पिपरी तानि फेर । 
न च भ्रेयोऽनुपश्याभि हता खजनमाह्वे ॥३१॥ 


२८ श्रीमद्धगवद्रीता 


ओर हे केशव ! लक्षणोको भी विपरीत दी देखता 
तथा युम अपने कुरको मारकर कल्याण मी नदी 
देखता ॥३ २॥ 
न कटक विजयदरष्णन्‌ च राज्य ज्यं सुखात च । 
फि नो राञ्येन गोविन्द किं भोगेर्जीपितेन वा ॥ 
ओरहे कृष्ण ! मैं विजयको नहीं चाहता ओर राज्य 
तथा सुखोको भी नहीं चाहता, हे गोविन्द ! हमें राज्यसे 
क्या प्रयोजन है अथवा भोगोते ओर जीवनसे भी 
च्या प्रयोजन है ॥ ३२॥ 
येषामथ कडश्चत नी राज्य भोगाः सुखानि च 
इमेऽवयिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ 
क्योकि हमे जिनके लिये राज्य, भोग ओर 
सखादिक इच्छित हे, वे ही यह सव धन ओर 
जीवनकी आशाको त्यागकर युधमें खड है ॥२३२॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलः श्वह्राः पाः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 
जो कि, गुरुजन, ताज, चाचे, र्ड़के ओर 
वेसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, सारे तथा अर 
भी सम्बन्धी रोग ह ॥३४॥ 


अभ्याय ९ २९ 
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एतान्न हन्त॒मिच्छमि ्नतोऽपि मधुपूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस् हैतोः किं त महीकृते ॥ 
इसरिये है मधुसूदन ! स्च मारनेपर भी अथवा तीन 
लोके राज्ये लिये भी मेँ इन सको मारना नही 
चाहता, किर पृथिवीके लिये तो कहना ही क्या हे।२५। 
निहत्य ा्र्ज्ः का प्रीतिः खाजनारदन । 
पाप्मेवाश्रयेदसन्हवेतानाततायिनः ॥२६॥ 
हे जनार्दन ! धृतरा पत्रोको मारकर भी हमं 
क्या प्रसन्नता होगी, इन आततायिरयोको मारकर 
तोहे पप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 
ताननां वयं दन्तं धातरा्न्खवान्धवान्‌ । 
खननं टि कथं हता सुखिनः स्याम माधव ॥ 
इससे दे माधवे ! अपने बान्धव धृतराष्ूके पत्र 
को मारनेके च्य हम योय नहीं है, करयाकि अपने 
कट्वको मारकर हम कैसे सुखी हेग ॥ ३७ ॥ ` 
यद्यप्येते न्‌ ` पदयन्ति ठोभोपहतचेतसः \ 
रक्षयशृतं दोषं मित्ऋरोदे च पातकम्‌ ॥२८ 
यदपि रोभसे श्रटचित हुए यह्‌ रोग कुलेः नाश- 
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करत दोषकी आर सित्रोकि साथ विरोध करनं 

पापको नहीं देखते हँ ॥ ३८ ॥ 

कथं न जञेयमसाभिः पापादस्मान्निव्तितुम्‌ । 

रश्षयकरृतं दोपं प्रपयद्धि जनादन ॥३६॥ 
परंतु हे जनार्दन ! कुर्क नादा करनेसे होते 

हए दोषक। जाननेबाटे हमलोगोको इस पापस हटनेके 

ल्य क्यो नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

उरश्षये प्रणदन्ति कुर्मः सनातनाः । 

धम नष्टे कटं कृत्ससमधर्मोऽभिभ्वल्युत ॥४०॥ 
क्योकि कुर्क नाश ॒हानेसे सनातन कुख्धमं 

नए दहा जात ह, धमक नाश हानसं सपूण ऊुलको 

पाप भी वहत दवा ठेता है ॥ ४६० ॥ 

अधमाभिभवात्रष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुखियः। 

खीषु टशसु वार्ष्णेय जायते वण॑संकरः ॥४१॥ 
तथा ह कष्ण ! पापके अधिक वद्‌ जानेसे कुख्की 


शिया द्षित हो जाती ह ओर हे वा््णेय ! सियोकि दषित 
्टोनेपर वण॑संकर उत्पन्न होता है ॥ ४२१ ॥ 
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संकरो नरकायेव कुरुन्नानां ऊख च । 
पतन्ति पितरो शेषां एपिण्डोदक क्रियाः ॥\*२॥ 

ओर वह्‌ वर्णसंकर कुखधातिरयोको ओर करको 
-नरकमे छे जनेके ल्य ही होता है । लोप हई पिण्ड 
ओर जरकी क्रियावाठे इनके पितरखोग भी गिर 
जाते है ॥ ४२॥ 


म कऽ 


दोैरेतेः छुरभ्नानां वणेसंकरक्नरकेः 1 
उसायन्ते जातिधाः कुख्धमांस्व गाश्वता॥५२।४ 
अर इन वर्भसंकरकारक दोषोंसे कुखुषातियकि 
सनातन कुलधमं ओर जातिधमं नष्ट हो जाते है ॥४२॥ 
उसन्नकुरुधमाणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं गसो भवतीत्य तजुश्चुम ॥४४॥ 
तथा हे जनार्दन ! नष्ट हृष कुरुधमेवाे मनुष्यो 
का अनन्त कार्तक नरकमे वास होता हे, रेता 
हमने सुना हे ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता पयम्‌ \ 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं खजनमुद्यताः ॥५५॥ 
अहो! शोक है कि, हमखोग बुंदिमान्‌ होकर भी 
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महान्‌ पाप करनेको तैयार हए हैँ, जो कि, राज्य 
छीर सुखके छोमसे अपने कुख्को मारनेके लिये 
उदयत हए हँ ॥ ४१५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमदाश्चं राखपाणयः ; 
धातराष्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यदि सञ्च रास्ररहित, न सामना करनेवाटेको 
श्रधारी धृतराष्रके पुत्र रण्सें मारं तो वह मारना भी 
मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ ६६ ॥ 
तजय उवाचं 
एवमुक्त्वानः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विसृज्य सदारं चापं शोकसंबिसमानसः ॥४७॥ 
संजय वोद कि, रणभूमिमें सोकते उद्धि्च 
मनवाला अजन इस प्रकार कहकर बाणसष्टित धलुष- 
को त्यागकर रथके पिट भागते बेट गया ॥४७॥ 








ति जज 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिपषत्सु ब्रद्यविायां 
योगरदास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादेऽजनविपाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः } १ ॥ 


हरिः ठं” तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयोऽष्यायः 
सजय उवाचं 

तं तथां कृपयाविष्टमश्चुएणांकुटेक्षणय्‌ । 
विषीदन्तमिदं गाक्ययुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

संजय बोखा कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करूणा करके 
व्याप्त ओर आंषुभसे पूरणं तथा व्याकुट ने््रोवारे 
रोकयुक्तं उस अजौनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदने 


यह्‌ वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानवाच 


कुतस्त्वा कमख्मिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
अनायजुष्टसस्वम्यंमकीिक्रमञैन ॥२॥ 
हे अजुन ! तुमको इस विषमखलमें यह अज्ञान 
किस हेतंसे प्राप्त हभ ! क्योकि यह न तो श्रेष्ठ 
पुरूषोसि आचरण करिया गया है, न खर्मको देने- 
बाला है, न कीरतिको करनेवाला है ॥ २ ॥ 
क्छेव्यं मा स गमः पाथं नैतखय्युपपदते , 
द्रं हदयदोवैस्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
सख्यि, हे अन } नपुंसकताको मत प्राप्त हो, 


३४ श्रीमद्गवटरीता 





यह्‌ तरसे योग्य नहीं है, है परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दुबल्ताका त्यागकर युके लिये खड़ाहो ॥ ३ ॥ 
अयच उवाच 
क्थ भीष्मपह्‌ सस्य द्राण च पदधुस॒दन । 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि प्रजाहवरिस॒टन ॥ ४॥ 
तव अजुन वाख कि, हं मधुसूदन ! म॑ रणः 
भूमिस भीप्मपितामह ओर द्रोणाचार्ये भरति कित 
मकार वाणां करके युद्ध करूगा, क्योकि ह 
अर्दन ! वे दोनो ही पूजनीय हैँ ॥ ४ ॥ 
गुरुनदला हि महावुभावार्‌ 
श्या भक्तु भ््यमपाह्‌ सक । 
स्प्वाधक्ामास्तु गुरुन्‌ 
भुञ्जाय भगान्सवरप्रादग्धाच्‌ ॥ ५ । | 
इसलिये इन महानुभाव गुरूजनोको न मारकर 
इस सखकमं भिक्षाक्रा अच्च भी सीगना कल्याणकारक 
समन्ता हू, क्योकि गुरजनोंको मारकर भी इस 
रकं रुधिरम सने हृएु अर्थं ओर्‌ कामरूप भोमो- 
कोदहीतो मोगा ॥ ५॥ 


अध्याय र २५ 


न चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेमयदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हतवा न जिजीविषामः, 
स्तेऽवय्थिताः प्रमुख धातारः ६ ॥ 
ओर मलोग यह्‌ भी नही जानते कि हमारे सिय 
स्या करना श्रेष्ठ हे अथवा यह्‌ मी नहीं जानते कि हम 
जीतिंगे या हमको वे जीतेगे ओर जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराषटके पुत्र 
हमरे सामने खड हं ॥ ६ ॥ । 
कापष्यदोपोपहतखमावः , , - 
एच्छमि ता षर्मसमटचताः । 
यच्टयः स्यान्निधितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपतनम्‌ ॥ ७ ॥ 
दूसलिये काय्रतारूप दोप करके उपहत हए 
सवभाववाला ओर धमेके विषयमे मोहितचित्त हुआ मेँ, 
आपको पूता हूः जो कुछ निश्चय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, वह मेरे लिये किये, 
क्योकि स आपका शिष्य ह, इसलिये आपके शरण 
हए मरेको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 


„९५ 
८११ 


श्रीमद्धगवद्रीता 
न हि प्रपल्यामि ममापच्॒याद- 
यच्छाक्मुच्छोपणमिन्दरियाणाम्‌ 
अवाप्य भ्मावसपलनमृ्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ < ॥ 
क्योकि मृमिर्म निष्कण्टकं धनधाच्यत्तम्पन्न 
राव्य ओर देवताति स्वामीयनेको प्राप्त होकर 
मी, ओ उस उपायको नदीं देखता ददरः जो कि मेरी 
इन्दर्योकि एखानेवाले रोकको दुर कर सके ॥ < ॥ 


प 
~~ <न तं 


एवसुक्ा हषीकदां य॒डेदाः परतप । 

न यात्य इति गोविन्दयुक्वा तप्णीं वरव द! ६ ॥ 
संजय वाल, हे राजन्‌ ! भन्द्राकां जतिनवाला 

अञ्न अन्तयोमी श्रीच्धष्ण महाराजके मरति ईस प्रकार 

कहकर कर्‌ श्रीगाविन्द भगवाच्च्ता यड नही कर्गाः 

एल स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥ ९ ॥ 

तमुवाच हषीकेंदाः प्रहसनिव भारतं । 

सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥९०॥ 
उसके उपरान्त हे भरतवंशी धृतराष्र ! अन्तयौमी 


अध्याय र ३७ 


श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाभके बीचमें उस 
शोकयुक्त अजैनको हँसते हृए-से यह वचन कहा॥१०॥ 
। श्रीभगवानुवाच 
अरोच्यानन्वशोचस्व ्रजञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासु नाुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
हे अजन ! तून शोक करने योग्योके छि 
सोक करता है ओर पण्डितेकि-से वचनोंको कहता है, 
परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चङे गये हँ उनके 
सिये ओर जिनके प्राण नहीं गये द उनके लिये 
भी नहीं शेक करते हँ ॥ ११॥ 
न्‌ तवाहं जातु नासं न खं नेमे जनाधिपाः, 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
क्योकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
अयुक्त है । वास्तवे, न तो एेसा ही है किं, मै किसी 
कालमें नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यह्‌ राजा- 
रोग नहीं थे ओर नरेसा ही है कि, इससे अगे 
हम सब नहीं रहंगे ॥ १२ ॥ 


२८ श्रामद्धगवद्ाता 


न "भ 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कमार योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रापिर्थीरसत्र न स्यति ॥१३॥ 
किन्तु, जत जीवात्माकी इस देने कुमार युवा 
ओर वृद्ध अवस्था हती है, वसे ही अन्य इारीरकी 
प्ते हता ह, उस विषयम्‌ धीर पुरुष नही मोहित 
होता हे, अर्थात्‌ जेते कुमार, युवा ओर जरा 
अवस्थारूप स्थूट रारीरका विकार अक्ञानसे आत्मा- 
म भासता हं वेस ही एकं रारीरस द्सर रारीरको 
प्रत्त हनारूप ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसं 
ही आत्मामं मासता है, इसलिये तच्चको जानेवाला 
धार पुरुप इस विषयमं नहीं मोहित होता है ॥१३॥ 
भाव्रास्परास्तु दछन्तेय रा[ताप्णसुखटु सद्यः । 
आगमापायिनोऽनित्यासतांसितिक्षख भारत ॥ 
हे कन्तीपुत्र॑सर्दी-गमीं ओर षख-दुःखको देनेवाटे 
इन्द्रिय ओर विषर्योके संयोग तो क्षणसङ्कर ओर अनिः 
हे इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! उनको तरू सहन कर॥ 
य॒ हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरुष्ष । 
समटृ.खसुख धार साऽसृतलाय कपतं ॥ १५ 


अध्याय २ २३९ 


क्योकि दे पुरुषश्रेष्ठ !टुःख-सुखको समान समञ्ने 
वारे जिस धीर पुरुषको यह्‌ इच्छि्योके विषय व्याकु 
नहीं कर सकते वंह मोक्षके टिये योग्य होता है । 
नादता विद्यत मावा नायां विद्यत सतः । 
उभयोरपि दृ्टऽन्तस्वनयोसततदरिभिः ॥१६॥ 
ओर हे अन ! असत्‌ बस्तुका तो अस्तित्व नही 
हे ओर सतका अमाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनो- 
काही त ज्ञानी पुरषेह्वारा देखा गया है ॥ 
आवना ठ्‌ तद्वद्‌ यन सवामद्‌ तंतम्‌ । 
वनारमव्ययस्पास्य न क्चल्छतुमदह्यत ॥ १ 
इस न्यायकरे अनुसार, नाशरदित तो उसको जान 
कि, जिससे यह्‌ संपूर्णं जगत्‌ व्यातत हे; क्योकि इस 
अविनारीका विनाश करनेको कोई मी समं नहीं है ॥ 
अन्तवन्त्‌ इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तसादुध्यख भारत ॥१८॥ 
ओर इस नाशरहित अप्रमेय निदयखरूप जीवात्मा- 


के यह्‌ सव दारीर नारवान्‌ कटे गये दै, इसयिये 
ह भरतव्छा अजुन ! तू युद कर ॥ १८ ॥ 


४० श्रीमटडगवद्रीता 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानी ती नायं हन्ति न हल्यते॥ १६॥ 
ञओर जो इस आत्माको मारनेवाटा समङ्नता दै 
तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं 
जानते है; क्योकि यह्‌ आत्मा न मारता है ओर 
न मारा जाता है ॥ १९ ॥ 
न जायते भ्रियते ग कदाचि 
त्रायं क्रतां भविता गा न भ्रयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह्‌ आत्मा किसी काटे मी न जन्मता है मौर न 
मरता है अथवा न यह्‌ आत्मा हौ करे किर होनेवाला 
ह; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत सौर पुरातन है, 
रारीरके नाश होनेपर भी यह नाश नहीं होता है ॥२ ०॥ 
वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । ` 
क्थ पुरुषः पाथं क घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
हं एथापुत्र अ॑न ! ज पुरुष इस आत्माको 


अध्याय र ५१ 


नादारहित, नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता 
है, वह पुरुष कैते किंसको मरवाता है ओर केसे 
किसको मारता है ॥ २१॥ 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 

नवानि शृह्णति नरोऽपराणि । 

तथा शारीराणि विहाय जीर्णा 

न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥२२॥ 

ओर यदित कहे कि मै तो शरीरोकि वियोगका 
सोक करता द, तो यह भी उचित नहीं है, क्योकि 
जेते मनुष्य पुराने वरख्रोको त्यागकर दसरे नये वो 
को ग्रहण करता है, वसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको 
त्यागकर दुसरे नये शरीसेको पराप्त होता हे ॥२२॥ 
नेनं छिन्दन्ति शश्ाणि नैनं दहति पावकः । 
न्‌ चन्‌ दयन्त्यापा न गशोष्यात्‌ मारुतः ॥२२॥ 

जर हे अजुन ! इस आत्माको राख्रादि नही 
काट सकते हैँ ओर इसको आग नही जला सकती 
-हे तथा इसको जर नहीं गीटा कर सकते हैँ ओर 
वायु नहीं सुखा सकता है ॥ २३ ॥ 


९२ श्रीमद्धगवद्रीता 


नी भी 


उच्छे्योऽयमदाह्योऽयमङदयोऽशोप्य एव च । 
नित्यः सवगतः ाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४॥ 

क्योकि यह्‌ आत्मा अच्छेय है, यह्‌ आत्मा 
अदाद, अक्छे्य ओर अशोष्य है तथा यह्‌ आत्मा 
निःसन्देह्‌ नित्य सर्वैव्यापक, अचल, सिर रहने- 
वाला सर सनातन है ॥ २४ ॥ 
अम्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमयिकार्योऽयस॒च्यते। 
तसादेषं विदितनं नानरोचितुमरहसि ॥२५॥ 

ओर यह्‌ आत्मा अव्यक्त अथीत्‌ इन्दियोका 
अविषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अथात्‌ मनका 
अविपय ओर यह्‌ आत्मा विकाररहित अ्ौत्‌ न 
बदलटनेवाटा कहा जाता है, इसे हे अर्जुन ! इस 
आत्माको एेसा जानकर तू शोक करनेको योग्य नही 
हे अथौत्‌ ठञ्च शोक करना उचित नही है ॥२५॥ 
अथं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते खरतम्‌। 
तथापि वं महावाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।॥२६॥ 

ओर यदि तँ इसको सदा जन्मने ओर सदा 

मरनेवाला माने तो भी, हे अर्जुन ! इस प्रकार 
रोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 


अघ्याय २ ८२ 


[1 








जातस्य टि शरुरा मरुप्रयं जन्म रतस्य च । 
तस्ाद्परदायेऽ्थे त तं शोचितुमहसि ॥२७॥ 
याक पना हनन ता जन्यनेवाटेकी निचिचत 
मृत्यु ओर मरनवाटेका निर्ित जन्म होना सिद्ध हमा, 
दसस सी नू इस तिना उपायवाटे विषयमे रोक 
कुरनकां योग्य नहीं इं ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भ्तानि ग्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्य॒क्तनधनास्युर तच क पारदवना ॥२८। 
जर यह सीप्मादिककि दा्यीर मायामय होनेसे 
अनित्यहं दारीरकिं लिये थी रोकं करना उचित 
नही; क्योंकि ह अचुन ! संपृणं माणी जन्मे पटिटे 
विना रार्यरबाटे भौर मरनेके वाद नी विना शारीरवाटे 
ही है, केवट चीचसें ह्र सरीरवबाले भरतीतं होते है, 
फर उस विषयं स्या चिन्ताडे) २८ ॥ 
आघ्यवत्फयति क्धिदेन- 
माश्चयदहदति तथेव चान्यः! 
ससयेवच्चेनमत्यः मृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न उव कथित्‌ ॥२६॥ 


४४ श्रीमद्धगवद्रीता 





ओर हे अजुन ! यह्‌ आत्मतक् बड़ा गहन देः 
इसलिये कोई महापुरुष दी इस आत्मको आश्ववंकी 
ज्यां देखता है ओर वैस ही दसरा कोई महापुरूष ही 
आश्वर्यकी अ्यों इसके तच््वको कहता है ओर दसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्वयंकी ज्यों सुनता ह ओर 
कोई-काई सुनकर भी इस आत्माकों नहीं जानता॥ २ ५॥ 
देही निलमवध्योऽयं देहे सवस भारत । 
तस्ात्सवाण रतान च त सोचितुमदहास।३०॥ 
हे अजुन ! यदह आत्मा सवके शारीरम सदा ही 
अवध्य हे इसय्यि संपण मूतप्राणियेकि ल्यि तू 
सोकं करनेको योग्य नही है ॥ ३० ]॥ 
खधममपि चावेक्ष्य ॒न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्यादधि युदाच्छरयोऽन्यस्त्रियस्य न वि्यते।३१। 
ओर अपने धर्मक देखकर भी तू भय करनेको 
योग्य नहीं हे, क्योकि धम॑युक्त युदसेवहकर दसरा कोई 
कल्याणकारक कतव्य क्षत्रियके टिये नही हे २ १॥ 
# जितका क्थ नही क्रिया च्रे 11 


अन्याय २ ८५ 


यरच्छया चोपपन्नं सगं द्वारमपावृतम्‌ \ 
एसिनः कषत्रियाः पाथं लभन्ते यदधमीदशम्‌॥।२२॥ 
ओर हे पार्थं } अपने आप प्राप्त हए ओर खुरे 
हुए खर्मके हाररूप इस प्रकारके युको माग्यवान्‌ 
्षत्रियलोेग ही पतते है ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्चमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधरमं कीति च हित्रा फपमवाप्स्यसि॥२३॥ 
ओर यदि तू इस धर्मयुक्त संग्रामको नहीं करेगा तो 
खधर्मको ओर कीर्विकोखोकर पापको प्राप्त होगा॥३३॥ 
अफीतिं चापि भरतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥२३४॥ 
ओर सब लेग तेरी बहुत कारतक रहनेवाटी अप 
कीतिको भी कथन करगे ओर वह्‌ अपकीतिं माननीय 
युरुषके छिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते वां महारथाः । 
येषां च तं बहुमतो भूत्वा यास्यसि खधवम्‌॥२५॥। 
ओर जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब 
ठच्छताको भराप्त होगा, वे महारथी लोग तुञ्चे मयके 


६ ्रीमद्धगवट्धाता 


कारण युद्धने उपराम हा मानगे ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च वहृन्यदिप्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव मामध्यं तता दुःखतरं तु किम्‌।२६। 
अर तैर प्ररीत्येग तर मनामध्य॑न्धी निन्दा करते 
ट्ण व्रहुत-न न टन याग्य वचनो कगे फिर 
उमम अधिक दुध्खक्यादागा१॥३६॥ 
रतो बा प्राप्यमि खगं जित्वा वा भश्यमे महीम्‌। 
तस्याटुत्ति चन्तेय गरदाय कृतनिश्चयः । ३७। 
इसमे युङ्‌ करना तर लियं स्व म्रकारसे अच्छा 
हे, क्योकि या तो मरकर स्वगगको प्राप्त दोगा अथत्रा 
जीतकर प्थ्वीको नोगेगा, इसने टे अर्जुन ! युके 
लिये निरवयवा हकर खड़ा दो ॥ ३७ ॥ 
सुखटःखे समे कृता सभासभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ॥२३८॥ 
यदि तुद्धे खगं तथा राञ्यकी इच्छ नहो तो भी 
सुखदुःख, खाम-दानि आर जय-पराजयको समान 
समज्ञकर उसके उपरान्त युके ्यि तैयार हो, इस 
प्रकार युद्धः करनेसे तू पापको नहीं माप्त हेणा ॥३८॥ 


अध्याय २ ८५ 


एपा तेऽ्मिहिता सास्य बुद्धियोगि मां श्रुणु । 
युदया य॒क्तो यया पाथं कम॑वन्यं प्रहास्यसि ।२६। 
हे पाथं ! यहं बुधि. तेरे लिये कानयोगके* विषयमे 
कही गयी ओर इसीको अब निष्काम कर्मयोगे 
विषयसे सुन कि जिस बुद्धिस युक्त हुमा तू क्मोकि 
वन्धनको अच्छी तरहसे नादा करेगा ॥ २३९॥ 
नेहाभिक्रमनारोऽस्ि प्रत्यवायो न विते । 
खरपपप्यस्य धममस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
ओर इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अथत्‌ 
बीजका नाश नहीं है ओर रउरटा फटरूप दोष 
भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कमयोग 
रूप धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-गरतयुरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता ॥ ६० ॥ 
व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह रुनन्दन । 
वहुराखा दनन्तान्च बुद्धयाऽव्यवत्ायनाम्‌।* २। 
ओर हे अर्जुन ! इस कल्याणमाग॑में निश्रयात्मकं 
#- अध्याय ३ श्नेक ३ की वण्णे हतका द 
देखना चाहिये । 
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बुदि एक ही है ओर अज्ञानी ( सकामी ) पुरर्पोकी 
वदि वहत मेदोवाली अनन्त हत्ती है ॥ ४१॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यविपश्चितः । 
पेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।॥४२॥ 
कामासानः खगंपरा जत्मकर्मफटप्रदाम्‌ । 
क्रियापिदोपवहलं भोगेशर्यगति प्रति ॥४३॥ 

ओर हे अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवर फल. 
तिमे परीति रखनेवाे, खर्मको ही परम श्रेष्ठ मानने- 
वाटे, इससे वढकर ओर कु नही है हेते कहने- 
बाख ह, वे अविवेकी जन जन्मरूप कर्मुरुको दने- 
गाली ओर भोग तथा देशर्यकी पराके सिये कहत-सी 
क्रियाअकि विस्तारवाली, इस प्रकारकी जिस दिखाऊ 
शोायुक्तं वाणीको कहते है ॥ ४२.४२ ॥ 
भोगेशर्यमसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
म्यवसायासिक उद्धिः समाध न विधीयते। ४४) 

उस वाणीहारा हरे हृए चित्तवाङे तथा भोग 
मर देश्वर्यसे जसक्तिवाले, उन पुरषोकि अन्तःकरण- 
मं निर्चयात्मक बुद्धि नही होती है ॥ ४४ ॥ 


यष्याय २ ४९, 


्गुण्यविपया वेदा निचचयण्यो भ्वार्ज॑न । 
निद्ठनद्रो नित्यसचस्थो निर्योगक्षेम आसवान्‌ ॥ 
ओर हे अयन ! सव वेद तीनों गुणेकि कार्यरूप 
संसारको विषय करनेवाले अ्थत्‌ प्रकाल करनेवाे 
है, इसटिये त असंसारी अथीत्‌ निष्कामी ओर सख- 
टुःखादि हन्द्रो रहित, नित्यबसतुमें खित तथा योगश 
क्षेमको† न चाहनेवाखा मर आत्मपरायण हो ॥४१५॥ 
यावानथं उदपाने सर्वतः संप्टुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु बराह्मणस्य विजानतः ॥४६॥ 
क्योकि मनुष्यका सब ओरसे परिपूर्णं जटारायके 
प्राप्त होनेपर छोटे जखशयसे जितना प्रयोजनं 
रहता है, अच्छी प्रकार बह्यको जाननेवाछे चाह्मणका 
भी सव वदो उतना ही प्रयोजन रहता है अ्थीत्‌ 
जसे बड़े जलारायके प्राप्त हो जानेपर जलके 
चयि छो जलारयोकी आवद्यकता नही रहती, 
व॑ह बह्यानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 
` भ्वी परल्िनम कलहा {11 
¶ पराप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । 


५० श्रीसद्धगवद्रीता 


टये वेदोंकी आवश्यकता नही रहती ॥ ४६ ॥ 
कमणयवाधिकारस्त मा पेषु कदाचन । 
पा कमफटदेतुभूमां ते सङ्गोऽस्वकमणि ॥४७। 
इससे तेरा कमं करनेमात्रमे ही अधिकार होवे, 
फलम कभी नहीं ओौर त कमेकि फलकी वासनावाला 
मी मत हो तथा तेरी क्म न करनेमें सी प्रीति न होषे॥ 
योगः छुर्‌ कर्माणि सङ्खं सयक्ला धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भ्रूत्ा समलं योग उच्यते॥ 
टे धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 
ओर असिम समान बुद्िवाला होकर योगमे 
सित हुभा कर्मोको कर, यह समत्वभाव ही योग 
नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥ 
द्रेण ह्यवरं कम॑॑बुद्धियोगाद्धनंजय । 
उदधी रारणमन्विच्छ पणाः फटेतवः ॥४६॥ 
हस समत्वरूप वुद्धियोगसे सकाम कम॑ अत्यन्त 
उच्छ दै, इसलिये ह धनंजय ! समलबुद्धियोगका 


#जो बुठ भी कमं क्रिया जाय उसके परणं होने ओर 
। होनेमे तथा उसके फलम सममाव रदनेका नाम समत्व है । 


अध्याय २ ४ 


आश्रय ग्रहण कर; अयोकि फलकी वासनावाटे 
अत्यन्त दीन हँ ॥ ४९ ॥ 
यद्धियुक्तो जदातीदह्‌ उभे टुद्तटुष्करते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्र यागः कमसु कोरा ॥ 
ओर समल्वबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोर्नोको 
इस लोकम ही त्याग देता है अथौत उनसे 
छिपायमान नहीं ता, इससे समल्वछुद्धियोगके लिये 
हीं चेटा कर, यह्‌ समत्वबुदिर्प योग दही क्ममिं 
चतुरता हे, अथौत्‌ कर्मवन्धनते छ्रटनेका पाय है । 
कमजं बुद्धियुक्ता हि एल त्यक्तया मनीषिणः । 
जन्मवन्धविनिमुं्ताः पदं गच्छन्त्यनाभयम्‌ । 
क्योकि बुदियोगयुक्त ज्ञानीजन कर्मो उत्पद्य 
होनेवाटे फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धने 
छटे हए, निर्दोष अथोत्‌ अगरतमय परमपदको 
प्रा होते हँ ॥ ५१॥ 
यदा ते मोहकख््टि बद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्ुतस्य च्‌॥५२॥} 
ओर हे अजन ! जिस कार्मे तेरी बु मोह- 


[1 
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रूप दरूदलको बिल्कुल तर जायगी तव तु घुने 
योम्य ओर सुने हषे वैराम्यको प्राप्त होगा ॥५२॥ 
श्ुतिषिप्रतिपन्ना ते यदा शास्यति निश्चल । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्लयसि ॥५२॥ 
जब तेरी अनेकं प्रकारके सिद्ान्तोको 
सुननेसे विचलित हुई शुद्धि प्रमात्माके खरूपमे 
अचल ओर सिर ठहर जायगी तब तू समल्वरूप 
योगको प्रप्त होगा ॥ ५३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्गख का भाषा समाधिखस्य कैरव । 
स्थितधीः फं प्रभाषेत किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोको सुनकर अनने 
पूछा, हे केराव ! समाधिमें स्थित ध्थिरबुदिलाे 
पुरुषका क्या लक्षण है ! ओर ध्थिरघुदि. पुरुष कैसे 
बोरुता दै ! केसे बेठता द ! कैसे चता है १।५४॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सरवान्पाथं मनोगतान्‌) 


प्रालन्येवात्मना तुष्टः सितप्ततस्तरोच्यते॥५५॥ 





अन्याय २ ५२ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे 
अजन ! जिस कारम यह पुरुष मनसे खित 
संपूण कामनाओंको त्याग देता हे, उस काटे 
आत्मासे ही आत्मामे संतुष्ट हुञा सिरबुदिवाटा 
कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्वद्विसमनाः सुखेषु विगतख॒हः । 
वीतरागभयक्रोधः सितधीयुनिरुच्यते ॥५६॥ 
तथा दुःखोकौ प्रा्तिमे उद्वेगरहित है मन जिसका 
ओर सुर्खोकी पा्तिमे द्र हो गयी है स्पृहा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैँ राग, भय ओर क्रोध जिसके 
ठेसा मुनि सिरबुदि. कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 
यः सवत्रानाभस्नहस्ततस्ाप्य यमाद्‌ । 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य प्रज्ञ प्रतिष्टिता ॥५७॥ 
अर जो पुरुष सवत्र स्नेह्रहित हु, उस उस 
शुम तथा अशुभ वस्तुर्खोको प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है ओर न देष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवे । 
इन्द्रियाणीन्दरियारथेभ्यस्तस्य पर्न परतिष्ठिता॥५८॥ 


५५ श्रीमद गवद्वीता 
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ओर कद्ुमा अपने अङ्खोको जेते समेट रेता 
हे, वेस ही यह पुरुष जव सव ओरसे अपनी 
इन्दि्योको इन्द्रियकिः विषयोसि समेट ठेता है, तव 
उसकी डि सिर होती है ॥ ५८ ॥ 
विषया वपिनिषतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रमवजं रसोऽप्यस्य परं दृष निवतंते ॥५६॥ 
यद्यपि इन्दियोकं द्वारा विषयोको न ग्रहण 
करनेव्टे पुरुषके भी केवल विषय तो निवर्त ही 
जाते दै, परंतु राग नहीं निब्रत्त होता ओर इसं 
पुरुषका तो राग मी परमात्माको साक्षात्‌ करके 
निवत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि क्यन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥। 
ओर है अजन ! जिससे किं यत्न करते इए 
बुदिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह्‌ प्रमथन खभाव- 
वाखी इन्द्र्यो वलात्कारसे हर र्ती हँ ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञ परतिष्टिता।६९।१ 


अध्याय २ ५५५ 


इसलिये मनुप्यको चाहिये कि उन संपूणं 
इन्दरियाको वशमें करके समादितचित्त हुभा मेरे 
परायण चित्‌ होवे, वर्योकि जिस पुरुषकी इन्द्र्यो 
वरम होती है, उसकी ही बुद्धि धिर होती हे ॥६ १॥ 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्धस्तप्रपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामाच्ोधोऽभिजायतते।६२। 

ञओर हे अन ! मनसदहित इन्द्रियोको वरामं 
करके मेरे परायण न हीनेसे मनके हारा विषर्योका 
चिन्तन होता है ओर विषर्योको चिन्तन करनेवाले 
पुरुषकी उन विषरयोमिं आसक्ति हो जाती है ओर 
आसक्तिसे उन विषयोकी कामना उतन्न होती है 
ओर कामनामे विश्च पड्नेसे क्रोध उलन्च होता है ॥ 
करोधाद्धवति संमोहः संमोदा्सयृतिषिभ्रमः। 
स्मृतिभरगाद्बुद्धिनारे बदधिनारासणदयति ॥ 

ओर कोधसे अविवेक अथोत्‌ मूढभाव उन्न 
होता है ओर अविवेकसे स्मरणा्ति अमित हो 
जाती है ओर स्पृतिके रमित हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ 
सानराक्तिका नाश हौ जाता है ओर बुटिके नाश 
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होनेस य पुरुप अपर श्रेयसाधनमन गिर जाता ह ॥ 
रागेपविययुक्तंस्त॒ विपयानिन्द्रियेश्ररर्‌ । 
आसवय्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति 1६४] 

परतु सखाधीन अन्तःकरणवाद्ा पुरूप रागद्रेषसे 
रदित अपने वशमें की हृदं इन्द्रियोह्वारा विपयोको 
भोगता हमा अन्तःकरणकी प्रसन्नता अ्थीत्‌ 
खच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


प्रसादे सवटुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो याश्च बुद्धिः पयंवतिष्टते ।॥६५॥ 
अरि उस निमेरताके होनेपर इसके सम्पूणं 
दुःखोका अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न 
चित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार 
धिर हो जातीहै॥ ६१ ॥ 
नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः रान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
ओर हे अर्जुन ! साधनरहित पुरुषके अन्तःकरण- 
मं ऋ बुद्धि नही होती है ओर उस अयुक्तके अन्तः- 
करणमे आस्तिकभाव भी नही होता है ओर बिना 
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आम्तिकथाव्वाल पम्पा सान्ति मी नटीं हति 
दिर ान्तिहित परपक्् मुख कन द सकत ९ 
इनदियाणा टि चरतां यन्मनाऽयु व॑ धीयत । 
पद सति परता वाय्वमिवाम्मसि ॥६५। 
सर्याकि उम वायं नावर्क जय हर स्ता र ५4 
ही पिपयोमि वचरती द्द इन्दियाक व्रीचमे जिस 
इनदर साथ मन रटता द, वद एक 2\8 नदिय ईस 
अनुक्त पुशयकी बुद्धिको हरण कर छत ६ ।६७॥ 
तसस्य महावाहो निगतानं 
हन्दरयाणीन्दियार्भम्यस्तव्य प्रतिषिता \९< 
इससे दे महावाहो ! जिस पुर्वन इन्द्रिय सन 
मकार इन्दियेकिं विषयोसे वरम कं ह दी है 
उतकी वृद्धि शिर होती है ॥६८॥ „, ^ 
या निदा सर्व॑भरतानां तद्या जायति संय । 
य्या जाग्रति भ्रतनि सा निशं प्रयतो युनेः ॥ 
लर हे असन ! संपूण भूतपराणि्के ल्य जो 
रान्न उस्र नित्य शः चोधस्वरूप 
भगवतो भ हमा योगी पु जागता है ओर 
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जिस नारवान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक सुखने सव 
भृत-प्राणी जागते है, तत्वको जाननेवराटे म॒निके 
यि व्ह रत्रिहै॥ ६९ ॥ 
आपय॑माणमचलप्रतिषं 
मयुद्रमापः प्रविरान्ति यदरत्‌ । 
तदत्मपा यं प्रविरान्ति मप्र 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
ओर जेस सव ओरसे परिपूर्णं अचल परतिष्ावारे 
ससुद्रके प्रति नाना नदियकिं जर, उसको चलाय- 
भान न करत हुए हीं समा जति ह, वैसे ही जिस 
खिरवुदधिः पुरुषके प्रति संपूर्ण मोग किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते ह्‌, वह 
उरुष प्रमरान्तिको प्रप्त होता है, न कि भोगोको 
चाहनेवाला ॥ ७० ॥ 
(पलमय कामान्यः स्वाँन्पुमांश्रति निःखहः । 
नमपमा नरह्कफारः म रान्तिर्मा गच्छति ॥७१॥ 
क्योकि जो पुरुष संपूण कामनार्मोको त्यागकर, 
ममतारहितं ओर अहंकाररदित, र्पटारहित हुमा 
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घतेता है, वह्‌ शान्तिको प्रात होता है ॥ ७१॥ 
एषा ब्राह्मी खितिः पाथं नैनां प्राप्य षिगुद्यति । 
स्थिास्यामन्तक्मटेऽपि ब्रह्मिर्बाणमृच्छति ॥ 

हे अजुन ! यह वह्यका प्राप्त हृ पुरूषकी 
खिति हे, इसको प्रात होकर मोहित नही होता दै 
ओर अन्तकालमें भी इस निषटामे खित होकर व्ह्या- 
नन्दको प्रा हो जाता है ॥ ७२॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतातपनिपु त्रमवियायां योगय 
्ष्णाञुनसेबदि संद्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
2 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
सयवं उवाच 

ज्यायसा चत्कमणस्ते मता वुद्धजनादन । 
त्त कमण घारं मा नयोजयसि केरा ॥ १ 
इसपर अयुनन परश्च किया, किं हे जनादन ! 
यदि कर्मोकी पेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो 
रि हे केशव ! मुञ्चे भयङ्कर कर्मे क्यों लगाते ह ! 
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अ ०००99 


म्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
देक त कि र) 
तदेकं वद्‌ निश्रित्य येन प्रेयोऽटमाप्ुयाम्‌ ॥२॥ 
तथा आप मिले हए-से वचनसे मेरी बुदिको 
मोहित-सी करते है, इसलिये उस एक वातको निश्चय 
करके किये, किं जिससे मेँ कल्याणको प्राप्त होऊ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सोकेऽसिन्दिविधा निष्ठ पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन $ + © टे 
्नानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
इस भकार अयनके पूनेषपर भगवान्‌ श्रीकष्ण 
महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन ! इस लोकम 
दो पकारकी निष्ठा मेर्रारा पहिले कही गयी है, 
जानिर्योकी क्ञानयोगसे† ओर योगिर्योकी निष्काम 
कमंयोगसे† ॥ ३ ॥ 
# साधनकी पलिक् अवस्था अर्थात्‌ परराकाष्ाका नाम “निष्ठाः है । 
† मायास्रे उन हए सम्पूर्णं गुण हौ गुणोमिं वर्तते है, से 
समकर तवरा मने, इन्द्रिय ओर शरीरदारा, होनेवाली समप 
करियाओमिं कतापनके अभिमानसे रहित होकर, सर्वव्यापी, सचिदा- 
नन्दन, परमात्मामे एकीमावसे सित रहनेका नाम क्ञानयोग' है । इसी- 
को संन्यासः, 'पांल्ययोगः इत्यादि नामेति कहा है 
{ फल ओर आपसक्तिको व्यागकर्‌, मगवत्‌-आज्ञानुसार केवलः 
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न कमणामनारम्भान्नेप्कर्यं पुरुपाऽनुत } 
न्‌ च मुन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति | ४॥ 
परन्तु किसी भी मामके अनुसार कर्मोको सर्प 
से स्यागनेकी आवद्यकता नर्ही ह; क्याकि मदप्य 
नतो केकि न करनेन निष्कर्मताकोः पराप्त दता 
है ओर न कर्मोको त्यागनेमाघ्रसे भगव्रत-साक्षात्कार- 
रूप सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
त हि कृश्िर्षणमपि जातु तिष्टयकमछ्त्‌ } 
कायते हयराः कर्म सर्वः ्रकृतिजेगुणेः ॥ ५। 
तथा स्था कर्मीका खरूपसे त्याग हो भी नही 
सकता, क्योकि कोद मी पुरूष किंसी कारमं क्षण- 
मात्र भी धिना कस॑किये नदीं रहता है, निन्दे 
दै | इपीको 'सपत्वयोग+, ुदधियोग', प्कमयीगः, 'तदधकममद्ंकम' 
पत्कमः इत्यादि नामेसे वहा है ) 
% जिस अवस्याको प्रात हए पुर्पके कमं भकमं हो जति है 


अयौत्‌ फल उदन सही कर॒ सक्ते, उस्र अवसाका नाम 
निष्केता है } 
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सब हां पुरुष प्रकरतिसे उत्पन्न हुए गु्णोह्ारा परवशा 
हुए कम करते ह ॥ ५॥ 
कमन्द्रयाण सयम्य य आस्त मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रिया्थान्विमढातमा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ 
इसल्यं जो मूदबुद्धि. पुरुष कर्मन्द्रियोको हटसे 
रोककर, इन्द्रियोकि भोगोको मनते चिन्तन करता 
` रहता है, वह मिथ्याचासं अर्थाद्‌ दम्भी कहा जाताहै॥ 
यास्वान्द्रयाण मनसा नियम्यारभतऽजुन । 
क्न्द्रः कर्मयोगमसक्तः स, विरिष्यते ॥७॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रयोको 
वेशम करके, अनासक्तं हुमा कर्मन्दियोसे कर्मयोग- 
का आचरण करता है वह्रष्ठहै॥ ५७॥ 
नियत इर कमं त कमं ज्यायो हयकमणः । 
रारीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकमणः ॥८॥ 
इसल्थि तू शाखविधिसे नियत किये हए 
सधमरूप कम॑ंका कर, क्योकि कमं न करनेकी 
उपिक्षा कमं करना श्रेष्ट है तथा कम न करनेसे तेरा 
शरीरनिवीह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
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यज्ञाधांकमणोऽन्यत्र सेकोभ्यं कर्मवन्धनः । 
तदर्थं कमं ॒कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥६॥ 
ओर हे अर्जुन ! बन्धनके भयसे सी कर्मोका 
त्याग करना योग्य नहीं है, क्योकि यन्न अथोत्‌ 
विप्णुकरे निमित्त किये हुए कम॑के सिवाय, अन्य कमम 
ट्गा ह्रूमा ही यह मुष्य, कर्मोह्ारा वेधता हेः 
इसलिये हे अशन ! आसक्ति रहित हुमा, उस 
परमेश्वरके निमित्त, कम॑का सटी पकार आचरण कर ॥ 
सयज्ञाः प्रजाः सृष्ट पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुद ॥१०। 
तथा कसं न करनेसे तू पापको भी प्रात्त होगा 
क्योके प्रजापति व्रह्याने कर्पके आदिमे यक्सहित 
प्रजाको रचकर कहा, किं इस यक्लहवारा तुम रोग 
वद्धिको प्रा हो ओर यद्‌ वद लुम रोगे 
{च्छित कामनाअकि देनेवाल होवे ॥ १० | 
पवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्पर भावयन्तः नरैः परमवाप्स्यथ ।॥ ११॥ 
त्रा ठुम खग, इस यज्ञहरा देवता्जंकी उन्नति , 


१५ 
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करो ओर वे देवताल्ेग तुमलोगोकी उन्नति करः 
इस प्रकार आपसे कर्तव्य समश्चकर उन्नति करते 
हुए परम कल्याणको प्राप्त होवोगे ॥ ११ ॥ 
इष्टन्भोगान्दि वो देवा गाखन्ते यज्ञभाविताः । 
तेद्तानप्रदायेभ्यो यो थुनं स्तेन एव सः॥ १२॥ 
तथा यक्ञद्वारा बहाये हए दैवताोग ठम्दारं 
च्य बिना मगि ही प्रिय भोगोको दंगे, उनके 
हारा दिये इए भो्ोको जो पुरुष इनके लिये बिना 
द्यि ही भोगता दै, वह निश्चय चोर हे ॥१२॥ 
य्नरिष्टारिनः सन्तो सुच्यन्ते स्किल्विषैः । 
भुञ्जते ते वधं पापा ये पचन्प्यासकारणात्‌॥ १२॥ 
कारण, कि यसे शेष बचे हुए अन्नको खाने- 
वाले श्रेष्ठ पुरूष सब पापंसे शछ्टते हँ ओर जी पापी- 
लोग अपने रारीर-पोषणके चयि ही पकातेदहै, येतो 
पापको ही खाते है ॥ १३ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति रतानि पञंन्यादन्नसंभवः } 
यज्ञाट्रषति पर्जन्यो यज्ञः कम॑सञुद्॒वः ॥१४॥ 
क्योकि सम्पूणं प्राणी अन्नसे उत्पच होते है ओर 
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अन्नकी उत्पत्ति वृते होती है ओर चि यज्ञे 
होती है ओर वह यक्ञ क्मोसे उतपन्न होनेवाटा हे॥। १४॥ 
कमं ब्रह्मोदुभवं विद्धि बरह्ाक्षरसमुद्धयम्‌ । 
तस्मात्सवेगतं कह नित्यं यत्त प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 
तथा उस कर्मको तू वेदसे उत्पन्न हुमा जान 
ओर वेद्‌ अविनासी परमात्माते उत्पन्न हुमा है, इससे 
सवेव्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा ही यज्ञे 
प्रतिष्टित है ॥ १५ ॥ 
एवं प्रवतितं चक्रं नानुबतंयतीह यः 
अघायुरिन्द्रियारामो मोधं पाथं स जीवति॥ १६॥ 
हे पाथं ! जो पुरुष इस रोकमें इस प्रकार 
चलाये हुए सृष्टिचक्रके असार नहीं वत॑ता दै, 
अथौत्‌ शास््र-अनुसार कर्मोको नहीं करता है, वह 
इन्द्ियोके सुखको भोगनेवाखा पाप-आयु पुरुष व्यर्थ 
ही जीता है ॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादासतृक्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
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ता. कक 
परंतु जो मनुप्य आत्माहीमें प्रतिवाटा ओर 
आत्माहीमें त्रत तथा आत्मामे दही सन्तुष्ट होवे, 
उस्क्रे ल्य कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७ ॥ 
नव तस्य क्रतेनाधा नाकरतनह्‌ कश्चन । 
न चास्य सव॑तेषु कश्िदर्थम्यपाश्रयः ॥ १ <॥ 
क्योकि इस संसारम उस पुरूषका किये जानेसे 
मी कोई प्रयोजन नहीं है, ओर न किये जानेसे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका सम्पूणं भूतो 
में कुर भी स्वाधथका सम्बन्ध नहीं हे, तो मी उसके 
टरारा केवट लोकहितार्थं कम किये जाते हं 1१ ८॥ 
तसादक्तः सततं ऋर्थं कमं समाचर । 
असक्ता द्याचरन्फमं पए्रमाप्नाति परस्प: ॥१६॥ 
इम त अनासक्तं हमा, निरन्तर कतव्य कम~ 
का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योकि अनासक्त 
पुरुप, कर्म॑ करता हमा, परमात्माको पराप्त 
होता है ॥ १५ ॥ 
कृमणेव दि संमिद्धिमाशित्ता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपदयन्कतंमहंसि ॥२०॥ 
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इस प्रकार जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति 
रहित कम॑द्ारा ही परमसिद्धिको प्रात हृष हैः 
इसयिये तथा रोकसंग्रहको देखता हुमा भी, तू 
कर्म करनेको ही योग्य है॥ २० ॥ 
यद्यदारति श्र्ठसत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यस्ममाणं कुरुते लेकृस्तदनुवतंते ॥२१॥ 
वरयोकि श्रष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है 
अन्य पुरुष भी उक्ष-उस्के ही अनुसार वर्तते दै, 
वह्‌ पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देतादहै, लोग भी 
उसके अनुसार वर्तते हैँ ॥ २१९॥ 
नमे पाथांसि कतव्य त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवा्मवाकषव्यं वतं एव च कर्मणि ॥२२॥ 
इसलिये हे अन ! यद्यपि सुञ्चे तीनो लोकोमे 
कुछ मी कतव्य नही है तथा किंचित्‌ मी पराप्त 
होने योग्य वस्तु अप्राप्त नही दैत भीँ करमते 
ही वर्तता ॥ २२॥ 
यदि दहं न वतयं जातु कमण्यतद्द्ितः। 
मम बत्मामुयतंन्ते मनुष्याः पाथं स्वराः ॥२३॥ 
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वर्यो यदि मँ सावधान हभ कदाचित्‌ कम॑मं 
न वर्तृतो हे अर्जुन ! सच प्रकारसे मनुष्य मेरे वतोवके 
अयुसार वतेते है, अथौत्‌ वर्तने खग जाथे ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमे रोका न छुर्या कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां खामुपहल्यामिम प्रजाः॥२४॥ 
तथा यदिमे क्सन क्रतो यह्‌ सव लोक 
मर हो जार्यै ओर मँ वर्णसंकरका करनेवाला होऊं 
तथा इस सारी प्रजाको हनन करूं, अथौत्‌. मारने- 
वाटा बनू २९॥ 
सक्ताः कर्मण्यदिद्रंसो यथा कुर्वन्ति मारत । 
कुया ह सतथासक्तश्चिवीर्लोक संग्रहम्‌ ॥२५॥ 
इसलिये हे भारत } कमम आसक्त हए अक्तानी- 
जन जेसे करम करते है, वेते ही अनासक्त हमा विदान्‌ 
मी टोकटि्षाकों चाहता हमा क्म करे ॥२१५॥ 
न्‌ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसद्धिनाम्‌ । 
जोप्येत्सवेकमांणि विद्वान्युक्तः समाचर्‌॥।२६॥ 
तथा ज्ञानी पुरषको चाहिये कि, कमेमिं आसक्ति- 
वारे अक्ञानियौकी वुद्धिमें रम अथौत्‌ कमेमिं अश्रा 
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उतपन्न न करे, किंतु खयं परमात्माके खरूपमं शित 

हुमा ओर सब कर्मोको अच्छी प्रकार करता हुमा, 

उनसे भी वेसे ही करावे ॥ २६ ॥ 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः क्मांणि सवशः । 

अहंकारविमटात्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
ओर हे अयन ! वास्तवमे सम्पूणं कम पकुतिके 

गुणोह्वारा किये हए ह, तो भी अ्हकारसे मोहित 

हुम अन्तःकरणवाखा पुरूष, मेँ कतौ द ते मान 

ठता है॥ २७॥ 

तखवित्त॒ महावाह। गुणकमावभागयाः । 

गुणा यणवु वतन्तं इति मतान सनतं ॥२८॥ 
परंतु हे महाबाहो ! गुणविभाग * -ओर कर्म- 

विभागके † तत्को { जाननेवाला ज्ञानी पुरेष सम्पूर्ण 


न त्रिगुणात्मक मायाकेः कायेरूप पोच महाभूत ओर्‌ मन, 
बुद्धि, अहंकार, पच ज्ञनिन्दियौ तथा पाँच कर्मन्दरियो ओर राब्दादि 
पोच विषय -इन सनके समुदायका नाम शुणव्रिमाग' है ओर इनकी 
परस्परकी चेष्टाओंका नाम कमत्रिभाग' है । 

‡ उपरोक्त गुणविभागः ओर ॒श्मविभाग' से आत्माको प्रथका 
अथात्‌ नैप जानना ही इनका तच जानना है 
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गुण गुणोमे वर्तते दँ एेसे मानकर नहीं आसक्त 
हेताहे॥ २८ ॥ । 
्रकृते्णसंमटाः सजन्ते गुणकम॑सु । 
तान्रत्लविदो मन्दान्करतसतवित्न विचाट्येत्‌ २ ६॥ 
ओर प्रकृतिके गुणस मोदित हए पुरुष गुण 
अर कमेमिं आसक्त होते है, उन अच्छी प्रकार न 
समञ्चनेवाटे मूर्खको अच्छी प्रकार जाननेवाला 
ज्ञानी पुरूष चलायमान न करे ॥ २९॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निययाोनममा प्रवा युध्य वगतज्वर्‌ ॥२०॥ 
इसखिये हे अजन ! त्‌ू ध्याननिष्ट चित्तसे सम्पूण 
क॒र्मोको म्मे समर्पण करके, आदारहित ओर 
ममतारहित होकर, संतापरहित हभ युधः कर ॥३ ०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्टन्ति मानाः । 
श्रद्वावन्तोऽनसयन्ती मुच्यन्ते तेऽपि कममिः ॥ 
ओर हे अर्जुन } जो कोई भी मनुष्य दोषलरुदिसे 
रदित ओर श्रद्धासे युक्त हुए सदा ही मेरे इस मतके 
मचुसार बत॑ते है, वे पुरुष सम्पूणं कमेसि छुट जते हे ॥ 
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ये खेतदभ्यस॒यन्तो नातिष्ठन्त मे मतम्‌ 
सवज्ञानविमूटांसतान्विद्धिः नष्टानचेतसः ॥३२॥ 
ओर जो दोषटणिवाले मूख लोग इस मेरे मतके 
अनुसार नहीं बतंते दै, उन सम्पूण ज्ञानोमें मोहित 
चिनत्तवाछको तू कल्याणसे भ्रष्ट हुए ही जान ॥२२॥ 
सरां चेष्टते खस्याः प्रकृतक्ञानयानपि । 
कृति यान्ति रतानि निग्रहः किं करिप्यति।३३। 
क्योकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, 
अथोत्‌. अपने स्वभावे परश हूए क्म करते हैः 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकरतिके अनुसार चे करता दै, 
फिर दसम किसीका हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 
इन्द्रयसयन्द्रियस्याये रणेषो व्यवयतो। 
तयोन वरामागच्छे्तौ छस्यं परिपन्थिनौ ॥२४॥ 
दइसयिये मनुप्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्ियके 
अथेमे अथौत्‌ सभी इन्द्रियोके भोगमिं शित, जोराग 
ओर दष है, उन दोनोकि वशम नही होषे, क्योकि इसके 
वेदो ही कल्याणमागेे निवन करनेवाले महान्‌ शह 
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्रयान्खधर्ो व्रियुणः परथमात्छतष्टितात्‌ । 
खधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५। 
इसल्िय उन दार्नेक्रं जीतकर सावधान दभा 
स्वधर्मका आचरण करे. क्योकि उच्छी प्रकार 
आचरण कि हूए दुमरेक धमस गुणरहितं भी अपना 
धमं अति उत्तम ह, अपन धममं मरना भी कल्याण- 
कारक्र ह्‌ ओर उसरका धरम सयक देनवाद दहं ॥३ ५॥ 
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अथ कन प्रयुक्तऽयं पापं चरति पृरुपः } 
अनिच्छन्नपि वाप्णेय वददिव नियाजितः। २६। 
इसपर अजुन पूछा क्र, हे छप्ण ! किर यह्‌ पुष 
वलात्कारनं गाव हृएके सदृश, न चाहता हुभा मी 
किते प्ररा हा पापका आचरण करता है ?।३६॥ 
न्राभमवानुत्रसे 
काम एषं कधं एष रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशना महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌॥\ ३७ 
इसप्रकार अयनके पृनेपर श्रीकृष्णमहाराज वे, 
हे अजन ! रजोरुणसे उत्पन्न हुमा यह्‌ काम ही क्रोध है, 


अध्याय ३ ` ७ 


यह ही महाशन अथात्‌ अग्निक सद्श भोगोसे न 
तृप्त होनेवाटा ओर बडा पापी है, इस विषयमे 
इसको ही त वेरी जान ॥ ३७ ॥ 
धूमेनाव्रियते बहियथादरो मेन च । 
यथोखेनावृतो गभ॑सतथा तेनेदमावृतम्‌ ॥२८॥ 
जसे घुर-ते अग्नि ओर सरसे दर्पण टका 
जाता है तथा जसे जेरसे गभ ठका हुमा है, वैसे 
ही उस कामके द्वारा यह्‌ ज्ञान टका हभ हे ॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ब्नानिनो नित्यवैरिणा , 
फामरूपेण कन्तेय दुष्पूरेणानरेन च ॥२६॥ 
ओर हे अन ! इस अग्निसदश न पूरण होनेवारे 
कामरूप ज्ञानिर्योके निय वेरीसे ज्ञान ठका हुमा हे ॥ 
इन्द्रियाणि मनो बद्धिरस्याधिष्नमुच्यते । 
एतेरविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तथा इन्द्र्यो, मन ओर शुद्धि इसके वासस्थान 
कटे जते है ओर यह्‌ काम इन मन, वुद्धि. ओर 
इन्द्रियोारा ही, ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


७४ श्रीमद्वगवद्रीता 


व 
तस्माचमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतपभ । 
पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञानविन्नाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इसल्यि हे अजुन ! तू पहिले इन्दिर्योको 
वामे करके, ज्ञान ओर विज्ञानके नारा करनेवाले 
इस काम पापीको निश्वयपूवक मार ॥ ४६॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्द्रयेभ्यः परं मनः। 
मनसस्त॒ परा बुद्धयो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ 
ओर यदितं समञ्ने किं इन्दरियोकों रोककर 
कामरूप त्रैसको मारनेकी मैरी शक्तः नहीं है तो 
तेस यह भूल है, क्योकि इस शरीरसे तौ इन्दियो- 
को परे ( शरेष्ठ, वलवान्‌ ओर सूक्ष्म ) कहते दँ ओर 
इन्द्रियो परे मन है ओर मनसे परे बुदि दै ओर 
जो बुद्धिसे भी अल्यन्त परे है वह आत्मा है ॥४२॥ 
एवं बुधः पर बुद्धवा संसतम्यालानमात्मना } 
जदि रघु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥३॥ 
इस प्रकार वुद्धिसे परे अथौत्‌ सूक्ष्म तथा सच प्रकार 
वलवान्‌ ओर्‌ श्रेष्ठ सपने आत्माको जानकर ओर बुद्धिके 





अध्यायः ' ५५ 
सि 4-१-4१ 
` द्वारा मनको वशम करके, टे महाबाहो ! अपनी 
शक्तिको समद्यकर इस दटुजय कामरूप रात्रुको मार) 
ॐ” तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषस्सु तरहमवियायां योगशास्त्र 
श्रकृष्णाजजुनसंबादे कमयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः 1} २ ॥ 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इमं विवसखते योगं प्रौक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवख्ान्मनवे प्राह मनुरिश्चवाकवेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

इसके उपरान्त श्रीक्रष्णमहाराज बोरे, हे अजन । 
मेने इस अविनास्ची योगको कल्पके आदिमे सूर्यके प्रति 
कहा था ओर सूर्यने अपने पुत्र मनुके प्रति कहा ओर 
मनुने अपने पुत्र राजा इक््वाक्ुके प्रति कहा ॥ १ ॥ 
एवं परम्पराप्रा्मिमं राजष॑यो विदुः । 
स काटने महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 

इख प्रकार परस्परासे प्रात हए इस योगको 
राजषियेनि जाना, परन्तु हे अजन ! वह्‌ योग बहत 
कार्से इस प्रथिवीटोकमं रोप प्रायः ही गया था ॥ 
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स एवायं मया तेऽ योगः परोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा वेति रहसयं हयेतदुत्तम्‌॥ २ ॥ 
वह॒ ही यह पुरातन योग अब रभँनि तेरे द्यि 
वणेन कियाद, क्योकि तू मेरा मक्त ओर प्रिय 
सखा है, इसलिये तथा यह योग बहुत उत्तम ओर 
रहस्य अथौत्‌ अति मर्मैका विषय है ॥ ३ ॥ 
अजुन उवास 
अपर्‌ भरतो जन्म परं जन्म विवखतः । 
कथमेतदहिजानीयां लमादे पक्तवानिति ॥ ४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर, अनने पूषा, हे मगवन्‌ ! आपका 
जन्म ती आधुनिक अथौत्‌ अव द्ूमा है जर संका 
जन्म बहत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पके 
आदिमे आपने कहा था यह्‌ मेँ केसे जानूं १) ९ ॥ 
श्रीभरावानुकाच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्ख॑न । 
तान्यहं वेद स्वांणि न सं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
इसपर श्रीछष्णमहाराज बोले, हे अजन ! मेरे ओर 


अन्याय ८ ७७ 


तेरे वहुत-से जन्म दो चुके है, परंतु हे परंतप ! 
उन सवको तू नहीं जानता है ओर मै जानता हँ ॥ 
अजोऽपि स्नन्ययासा प्रतानामी वरोऽपि स्‌ 1 
प्रकृति सखामधिष्टय संभवाम्यातममायया ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्येके सदश नहीं है, 
मे अविनाशीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सव 
मूतप्राणियोका इश्वर होनेपर भी, अपनी प्रकरतिको 
अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हु ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि. धस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमवमसय तदमसान स्जाम्यहूय्‌ ।८ 
हे भारत ! जब-जव धर्मकी हानि ओर अधर्मकी 
वदि होती है, तवतव ही मँ अपने रूपको रचता ह, 
अथौत्‌ प्रकट करता हू ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंखापनार्थाय संभवामि युगे यगे॥ 
क्योकि साधु पुरुषोका उद्धार करनेके स्यि ओर 


दषित कर्म करनेवाटोका नारा करनेके स्यि तथा धर्म॑- 


© 


खापन करनेके लिये, युग-युगमें पकर दोना ॥ ८1४ 
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जन्म क्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति त्ततः \ 
त्यक्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽन ॥ 

इमचिय, हे अयन ! मरा वह्‌ जन्म ओर कम दिव्य 
अधरत्‌ अललकरिक है, इम प्रकार जो पुरुप तत्वतः 
जानता है, वह शयीरक) त्यागकर किर जन्मको नही 
प्रात हता हे, कितु मुञ्च ही प्राप्त ताहे ॥ ९1 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः । 
ववा ज्ञानतपरमा प्रता मद्भावमागताः ।॥१०॥ 

आर हे अजुन ! पदिक भी, राग, भय ओर 
क्रधस रहित अनन्यभावतत मेरे खित्िवारे मेरे शरण 
हए बहुत-स पुरुप, ज्ञानरूप तपस पवित्र हुए मेर 
खरूपका पराप्त ह्‌। चुके हें ॥ १० ॥ | 

^ सर्वशक्तिमान्‌, सचिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनारी 
ओर सवभूत प्रम गतिं तथा प्रम आश्रय है, वे केवल धर्मको 
स्थापन कने ओग संमास्का उद्धार करनेक्ते ल्य ही अपनी योगभायासे 
सयुणद्प होकर प्रकट होते हं ऽसटिये प्मेश्वरके तमान सुद्‌, 
ममी ओर पतिनपावन दूसरा कोई नदीं हे, पा समञ्चकर जो पुरुष 


परमेरवरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हआ आसक्तिरहित 
संसारम वतेता है, बही उनो तच्वसे जानता है । 
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ये थथा मां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

मम वरतमानुवरतन्ते मवु्याः पाथं सवंशः ॥१९। 
क्योकि हे अर्जुन ! जो मेरेको जसे भजते है, मँ मी 

उनको चैतत ही सजता ह, इस रहस्यको जानकर ही 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यगण सव प्रकारसे मेरे माके अनुसार 

वर्ततेहै॥ ११॥ 

काड्न्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इद्‌ देवताः। 

क्षिपं दि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कमजा ॥१२॥ 
ओर जो मेरेको तत्वे नहीं जानते है वे पुरुषःइस 

सयुप्यलेकमें कमेकि फरको चाहते दए देवतार्ओको 

पूजते हँ ओर उनके क्ेसि यन्न हई सिद्धि भी शीघ्र 

ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती इसिये 

तू सेको ही सब प्रकारे मज ॥ १२॥ 

चातुर्यं मया पुष्टं इणकमदिभागंडः } 

तस्य कर्तारमपि सां विद्धयकतारमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
तथा हे अर्जुन! सुण ओर कमेकि विमागसे ब्रह्मण, 

्षत्रिय.तरेद्य सौर शूद्र मेरास रचे गये हैशडनके कतौ- 

को भी मञ्च अधिनाङी परमेश्वरक त्‌ कतौ ही जन ॥ 


८० श्रीमद्धगबद्धीता 


न मां कमांणि छि्पन्ति न मे कर्मफटे खहा । 
इति मां योऽभिजानाति क्ममिनं स वध्यते ॥ 
क्योकि कमेकि फलमे सेरी स्पृहा नहीं है, इसयिये 
मेरेको कमं लिपायमान नहीं करते, इस प्रकार जो मेरेको 
तत्त्वसे जानता है, वह्‌ भी कर्मेति नही वैधता है॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्रा कृतं कमं प्वेरपि सुम॒क्चभिः । 
कुर कमेव तस्मात्तं पूर्वः पर्वतं कृतम्‌ ॥१५॥ 
तथा पहिले होनेवारे मुमुश्च पुरषोद्रारा भी इस 
भकार जानकर ही कमं किया गया है, इससे त भी 
पूवैजोदवारा सदाते किये हए कर्मको ही कर ॥ १५॥ 
किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ) ` 
तत्ते कमं प्रक्ष्यामि यज्ञाला मोश्यतेऽद्यभात्‌ ॥ 
परंतु कमं च्या है ओर अकम क्या है! हेते 
इस विषयं बुद्धिमान्‌ पुरुष सी मोहित है, इसलियि 
भै, वह कर्म अर्थात्‌ कर्मोका तक् तेर यये अच्छी 
प्रकार करद्गा, कि जिसको जानकर तू अशम 
अथोत्‌ संसारवन्धनसे छुट जायगा ॥ १६ ॥ 


अष्याय ९ ८१ 


कर्मणो द्यपि वोदधव्यंबोद्धम्ये च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१५७ 
कर्मका खरूप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका 
सखरूप भी जानना चाहिये तथा निषिद्ध. क्का खरूप 
मी जानना चाये, क्योकि कम॑की गति गहन है॥ १७॥ 
कमप्यकमे यः प्येदक्मणि च कमे यः । 
स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु सयुक्त फुत्न कम॑ृत्‌।॥१८॥ 
जो पुरूष कमम अथौत्‌महेकाररहित की दुई सम्पूणे 
चेमे, अकम अथोत्‌ वास्तवमे उनका न होनापना 
देखे ओर जो पुरुष अकरममे अथीत्‌ अन्ञानी पुरुषद्ारा 
किये हूए सम्पूणं क्रियामेकि त्यागमें मी, कम॑को अथौत्‌ 
त्यागरूपक्रियाको देखे, वह्‌ पुरुष मनुष्यों बु्िमान्‌ है 
ओर वह्‌ योगी सम्पूण कर्मोका करनेवाखा है ॥ १८ ॥ 
यस्य सव समारम्भः फमसंकखवर्जिताः । 
्ञानायिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।॥१६॥ 
ओर हे अनन ! जिसके सम्पूणं कार्य कामना ओर 
संकस्पसे रहित दै एेसेउस ज्ञानरूप अभिदवारा भस्म हुए 
६ 
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कर्मोवाटे पुरषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हँ १९॥ 
त्यक्तवा र्मफससङ्क नित्यतृसो निराश्रयः । 
कमण्यमिपवरृतोऽपि नेय करंचिकरोति सः॥२०॥ 
ओर जो पुरुप, सांसारिके आश्वयतसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामे तृप्त है, वह कमेकि फल ओर सङ 
अथौत्‌ कतल अभिमोनको त्यागकर कर्मसँ अच्छी 
प्रकार बतता हज भी ऊ भी नहीं करता हे ॥२०॥ 
निशरीयंतचित्तासमा ्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
रारीर्‌ कैवं कम॑ कु्व्ाभरेति किस्विपस्‌ ॥२१॥ 
सर जीत छिथा है अन्तःकरण ओौर शरीर जिसने 
तथा त्याग दी हे सम्पू मोर्गोकी सामग्री जिसने, रेखा 
आशारहित पुरुष केवर शसीरसम्बन्धी कर्मको करता 
दुभा भी पापको नहीं पराप्त होता है ॥ २१॥ 
यरच्छखभतु्टे इन्ातीतो विमत्सरः । 
समः सिदावसिद्धौ च कृतापि न निबध्यते ॥२२॥ 
ओर अपने आप जो कुछ आ प्राप्त हो उसमे ही 
सन्तषट रहनेवाटा ओर दर्ष-शोकादि न्द्रो अतीत हुआ 
तथा सत्सरता अर्थात्‌ षे रहित सिद्धि जर असििमे 
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समत्वसाववाखा पुरुष कर्मोकों करके मी नहीं 
घता है ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावख्ितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः दय स्रमम्र प्रबिटंयतं ।॥२३॥ 
क्योकि आसक्तिसे रदित ज्ञानम शित हए 
चित्तवाटे यज्के लिये आचरण करते हए 
पुरूषके सम्पूणं कमे नट हौ जते हँ ॥ २२॥ 
द्यप ब्रह्य दवत्रह्याय। ब्रह्मणा हृतय्‌ । 
परह्‌ तन गन्तव्य व्हयर्समसमाधिना ॥२०॥ 
उन यज्ञे लिये आचरण करनेवे पुरषोमेंसे 
कोद तो इस भावसे यक्ञ करते हैँ, करि अर्पण अर्थात्‌ 
सुवादिक मी बह है ओर हवि अथौत्‌ हवन करने योग्य 
द्रव्य मी ब्रह्य ह ओर बह्यरूप अथिमें वह्मरूप कतीके 
हारा जो हवन किया गया ह व्हमीव्छही है 
दरसटिये वह्यरूप कम॑मं समाधिख्य हए उतत पुरुषट्रारा 
जो प्र्ठ होने योग्य है, वह्‌ भी बह्म ही है ॥२९॥ 
दवसरापर्‌ं यन्न॒ यासन 6 पदुपद्वत्‌ । 
बहयासावपरे यज्ञं यत्नेनेवोपजुहति ॥२५॥ 
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ओर दसरे योगीजन देवताभेकि पूजनरूप य्ञको 
ही अच्छी प्रकार उपासते हैँ, अशौत्‌ करते दँ ओर 
दुसरे ज्ञानीजन परवह परमात्मारूप अश्चिमे यक्तके 


[1 


हारा ही यक्ञको हवन करते है ॥ २५॥ 
श्रो्ादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमायिषु जहति । 
राब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियायिषु जहति ।२६॥ 
ओर अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सव इन्द्रयोको 
संयम अथौत्‌ खाधीनतारूप अधमे हवन करते है, 
अथौत्‌ इन्दियोको विषयोंसे रोककर अपने वरामं कर्ते 
ह ओर द्सरेयोगीेग शब्दादिक विपर्योको इन्द्ियरूप 
अथिमेंहवन करते हैँ, सथीत्‌ रागद्भेषरहित इन्दि योद्वारा 
विषयोंको ग्रहण करते हए भी भसमरूप करते हैँ ॥२६॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगामो जहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
ओर दुसरे योगीजन संपूणं इन्द्रयोकी चे्टाओं- 
` > प्रलय पराम ज्ञानदाय एकीमावसे खित होना ह, 
न्र्रूप अग्रिमे यज्ञके हारा यज्ञको हवन करना है 
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को तथां प्राणेकि व्यापारको ज्ञाने प्रकाशित हद, 
परमात्मामे स्थितिरूप योगाग्निसे हवन करते ५ २७॥ 
्रव्ययक्ञास्तपोयज्ना योगयद्गास्तथापरं । 
खाध्यायह्नानयज्ञाश्च यतयः सरितत्रताः ॥२८॥ 
र दसरे क पुरूष ईंख-अपेण वुद्धिसे लेक- 
सेवामें द्रव्य खगानेवाठे है, वेते ही कदं पुरुष स्वधम॑- 
पाठनरूम तप-यज्ञको करनेवाले हैँ ओर क अष्टा 
योगरूप यक्को करनेवाले दै मर दुसरे असादि 
तीण तरते युक्त यल्सीरु पुरुष भगवान्‌के नामका 
जप तथा मगवत-प्राप्तिविषयक शाघ्लोका अध्ययनरूप 
क्ञानयज्ञके करनेवटे ह ॥ २८ ॥ ` 
अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती सद्वा प्राणायामपरायणाः २६। 
ओर द्संरेयोगीजन अपानवायुं पराणवायुको हवन 
करतेदैःवैसे ही अन्ययोगीजन प्राणवायुमे अपानवायुकं 
हवन करते है, तथा अन्य योगीजन प्राण ओर अपानकं 


# सन्िदानन्दघन परमात्मक सिवाय अन्य किसीका भी 
चिन्तन करना ्ी उन सवका हवन करना है 1 
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गतिक रोककर प्राणायामे परायण होते है ॥ २९॥ 
अपरे नियताहाराः प्रणान्य्राणेषु जुति 
सर्वमेते यत्नविदो म्ञक्षपितकसषाः ॥२०॥ 
ओर दुसरे नियमित आहारः करनेवाले योगीडन 
म्रार्णेको प्राणों ही हवन करते हु, इस प्रकार 
यकञे्रारा नार हो गया है पाप जिनका, एसे यह्‌ 
सघ ही पुरुप यज्ञोकौ जाननेवाटे हँ ॥ ३० ॥ 
यङ्गनिष्ठमृतमुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लकोऽस्त्यय्गस्युतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
ओर हे ऊुरध्े्ठ अर्जुन ! यज्ञि परिणामरूप 
ज्ञानाग्रतको भोगनेवाले योगीजन, सनातन परह्य 
परमात्माको प्राप्त होते हैँ ओर यज्ञरहितं पुरुषको 
यह्‌ मनुष्यलोक भी सुखदायक नही है, फिर परलोक 
केसे युखदायक होगा ॥ ३१॥ 
एव वूविधा यज्ञा पितता व्द्यणो युस । 
कमजान्विदधि तान्सवनिषं ज्ञाला पिमोध्यसे॥३२॥ 


# गीता अध्याय ६ द्रेक १७ मँ देखना चाहिये | 
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एसे बहुत प्रकारके यज्ञ बेदकी वाणीम विस्तार किये 
गये है, उन सबको शरीर, मन ओर इन्द्रियोकी क्रिया- 
दवारा हीउसन्न होनेवाटे जान, इस प्रकार तच््से जानकर 
निष्काम क्मयोगद्वारा संसारबन्धनसे म॒क्त होजायगा॥ 
्रेयान्द्रन्यमयाद्ज्ञाजज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पाथं जञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

ओर टे अजुन ! सांसारिक बस्तुभंसे सिदध 
होनेवले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सव प्रकार श्रेष्ठ हे, 
क्योकि हे पाथं ! सम्पूण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें रोष 
ह्‌ ते दै, अथौत्‌ ज्ञान उनकी पराकाष्ठा हे ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिर्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदरिनः ॥२४॥ 

इसलिये तत्को जाननेवाटे ज्ञानी पुरुषों, 
भटी प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा ओर निष्कपर 
भावसे किये हए प्रदनद्वारा उस ज्ञानको जान, वे 
म्मको जाननेवाठे क्ञानीजन ठञ्च उस ज्ञानका 
उपदेशा करेंगे ॥ ३४ ॥ 
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यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेवं यासि फण्डव । 
येन भ्तान्यदोपेण द्रक्ष्यस्यात्न्यथो मयि ॥३५॥ 
कि, जिसको जानकर तूं फिर इस प्रकार मोहको 
नहीं प्रात होगा अौर हे अजन ! जिस क्ञानके द्वारा 
सरभन्यापी अनन्त चेतनरूप हुभा अपने अन्तर्गतः 
समि बुदिके आधार सम्पूणं भूर्तौको देखेगा ओर 
उसके उपरान्त मेरेमे† अथौत्‌ सच्चिदानन्दखरूपमं 
एकीभावे हुमा सच्चिदानन्दमय ही देखेगा॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः} 
सवं ज्ञानप्टवेनेव घृजिनं संतरिष्यसि ॥२६॥ 
ओर यदि तूं सव पाव्यते मी अधिक पाप 
करनेवाला है, तो मी ज्ञानरूप नोकाद्वारा निःसन्देह 
सम्पूणं पापोको अच्छी प्रकार तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्रोऽयिभ॑सपाक्ुर्तेऽर्जन 
नाभिः सवंकमांणि भखपरालुरुते तथा ॥२७॥ 
__ क्योकि, है अजन ! जैसे मञ्वलित अभि इन्धन- 
# गीता अध्याय & इक २९ मेँ देखना चहिये । ` 
¶ गीता अव्याय ६ छ्यैक ३० मेँ देखना चाहिये । 
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को भस्ममय कर देता दहे, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
संपूण कर्मोको मसमय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवि्रमिह विदयते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः काठेनास्नि विन्दति॥३८॥ 
इसयिये, इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र 
करनेवाखा निःसन्देह कुछ भी नहीं है, उस ज्ञानको 
कितनेक कारुसे अपने-भाप समत्व बुदधिरूप योगके 
दारा अच्छी प्रकार शुष्ान्तःकरण हुमा पुरुष 
आत्मामं अनुभव करता है ॥ ३८ ॥ 
श्रदरबोह्मते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञाने रुन्धवा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
ओर हे अजन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हभ, श्रद्धावान्‌ 
पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्रात होकर ततक्षण 
मगवेत्ाप्तिरूप परम शान्तिको प्राक्च हो जाता है॥२ ९॥ 
अज्ञ्राश्रदधानश्च संरायात्ा विनद्यति । 
नायं खकोऽस्ति न परो न सुखं संरायात्मनः ॥ 
ओर दे अर्जुन ! भगवत-विषयको न जाननेवाा 
तथा श्रदारहित ओर संराययुक्त पुरुष परमार्थसे भ्रष्ट हो 
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जाता टै, उनमें धी संदाययुक्त पुरूपके लि तो न रख 
है ओर न यद रोक दै, न परलोक दै, अथात यद्‌ खोक 
ओर परल्टक दोनों ही उसके ट्य रष हो जते द| £ °। 
योगमन्यस्तकमाणं ज्ञानसंटिन्संदायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमाण निवध्नन्ति धनंजय ॥\ ४ ९॥। 
ओर टे धनंजय ! समत्वतुद्धिरूप योगद्वारा 
भगवत्‌-अर्ेण कर द्विये हं संपूण कर्म जिसने ओर 
ज्ञानष्टारा न्ट हो गये टे सव संशाय जिसके, दस 
परमात्मपरायण पुरुपको कम॑ नरह बोधते हें ॥ £ ॥ 
तस्माठक्ञानसंभ्तं हव्यं ज्ञानासिनात्मनः । 
किचेन संशयं योगमातिष्ठत्ति्ट भारत ॥ 
ससे हे भरतवंशी अजुन ! तरू समत्वुदिरूप 
योगमें सित हो ओर अक्ञानसे उत्पन्न दए, दयम 
सित इस अपने संरायको ज्ञानरूप तल््वारट्ारा छेदन 
करके युदके ल्यि खड़ा हो) ४२॥ 
ॐ तत्सद्रितिं श्रीमद्रगवद्रीतासृपनिपत्पु त्रहमकियायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णायुनसंवदे ज्ञानकर्मसन्यास्रयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ४। 
~<= 


दरधे 


दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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कस्याणके करनेवाछे द, परंतु उन दोनोमिं भी कमेकि 
सन्याससे निष्काम कर्मयोग साधनमें सुगम होनेसे 
र्ठ है ॥ २॥ 
यः म निल्यमंन्यासी यो न ष्टि न क्षति 
निन्द हि महावादो युखं वन्धाससुच्यते ॥ 
दरसव्यिये हे अर्जुन ! जो पुरुप न किसीसे द्वेष 
करता है ओर न किसकी आकाद्भा करता है, वह्‌ 
निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समश्चने योग्य 
टे, ववो रागेपादि द्रनद्रौसे रदित हमा पुर 
सुखपूर्वक संसाररूप वन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥३॥ 
सांस्ययोगो प्रथम्बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यासितः सम्यगुभयोविन्दते पटम्‌ ॥ ४॥ 
ओर हे अर्जुन ! उपर कटे हए संन्यास ओर 
निष्काम कर्मयोगको मूखलोग अख्ग-अरग फख्वाठे 
कहते हँ न किं पण्डितजन, क्योकि दोनोंमेसे एकम 
मी अच्छी मकार खित हुआ पुरुष दोनोके एकरूप 
परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
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यत्सास्यैः प्राप्यते सथानं तदयोगेरपि गम्यते । 
एकः सांस्यं च योगं च यः परयति स पयति ॥ 
तथा ज्ञानयोगि्योदरारा जो परमधाम प्राप्त किया 
जाता है, निष्काम कर्मयोमियोारा भी वही प्राप्तकिया 
जाता है, इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग ओर निष्काम 
कर्मयोगको पटरूपसे एक देखता ह, वह ही यथार्थ 
देखता हे ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो स॒निग्र॑द्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
परंतु हे अञ्जन ! निष्काम कमयोगके बिना, 
संन्यास अथात्‌ मन, इन्द्रियों ओर शारीरद्वारा होनेवाे 
संपृणे कमेमिं कतीपनका त्याग प्राप्त होना कठिन है 
सर मगवत्खरूपको मनन करनेवाला निष्काम कर्म- 
योगी परवह्य परमात्माको शीघ्र ही प्राक्त हौ जाता है॥६॥ 
योगयुक्तो विशुदासा विजितात्मा नितिन्द्रियः 
सवश्चताप्मध्रतात्मा इवन्प न लप्यत ॥ 
बशमे किया द्रुमा है शरीर जिसके ठेसा 
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नितेच्धिय ओर विशद अन्तःकरणवराटा एवं संपूणं 
माणिक आत्मरूप परमात्मामं एकीभाव हभ निष्काम 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नटीं हता ॥ 
नेव विंचिस्छमीति युक्तो मन्येत तचित्‌ । 
प्यञ्दाण्वन्सराद्चिघ्रचक्नन्गच्छनखपर्शसतम्‌ ॥ 
परलपन्विसृजन्गरहन्सन्मिपननिमिप्पि 
उन्द्रियाणीन्द्रियाथेषु यतन्त इति धारयन्‌ ॥ 
ओर हे अजुन ! तत््वको जाननेवाला सख्ययोगी 
तोदेखता दुभा, सनता हुभा, सरां करता हभ, सता 
हुमा,मोजन करता हुजा.गमन करताहुभाःसता हमा, 
श्वास छेता हु, बोलता हभ, त्यागता हमा, ग्रेण 
करता हुमा तथा अंखोको खोलता भौर मीचता हमा 
मी, सव इन्द्रिय अपने-अपने अर्भोमिं बतं रही हैँ, इस 
मकार समह्यता हुआ, निःसन्देह ठता माने, कि मेँ 
कुर भी नहीं करता हू ॥ <,९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्खं त्यक्ता करोति यः । 
दिप्यते न स पपे पदयपत्रमिवाम्भपता ॥ 
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परंतु हे अयन ! देहाभिमानियोार। यह्‌ साधन 
होना कठिन है ओर निष्काम कर्मयोग घगम है, ककि 
जो पुरुष सव कर्मोको परमात्मा अपण करके ओर 
आसक्तिको त्यागकर कम करता है, वह्‌ पुरुष जले 
कमलके पत्तेकी सदर पापसे लिपायमान नहीं होता ॥ 
कायेन मनसा बुद्धश केवटेरिन्छियेरपि 1 
योगिनः कं कुवन्ति स स्यक्सवासशुद्ये।। ११॥ 

टसलिये निष्कास कर्मयोगी ममललुदधिरहित केवट 
इन्द्रिय, भन, बुद्धि ओर शरीरद्वारा मी आसक्तिको 
त्यागकर अन्तःकरणकी शुदिके लिय कम॑ करते हैँ 
युक्तः कमफल त्यक्छा सान्तिमाफरेति नेषटिशमीम्‌। 
अयुक्तः फआमकछरेण पठे सक्तं निवध्यते ॥ 

दखीसे निष्काम कस॑योगी केकि फटको परमेश्धर- 
के अर्पण करके मगवत्पासिरूप शान्तिको प्रात होता 
हे ओर सकामी पुरुष फलस आसक्त हुजा कामनाके 
द्वारा धता है, इसलिये निष्काम कमयोग उत्तम है ॥ 
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स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवहार पुरे देही नेव उवं कारयन्‌ ॥१२॥ 
यर हे अज्ञुन ! वशमें है अन्तःकरण जिसके 
एेसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरूष तो, 
निःसन्देह न करता हभा ओर न करवाता हुमा नव- 
हरवा दारीररूप घरमे सव कर्मोको मनसे त्यागकर, 
अथौत्‌ इन्द्रियो इन्दरियोकि अमि बतैती हँ एसे मानता 
दुभ, आनन्दपू्ैक सच्चिदानन्दघन परमात्माकेखरूपमे 
सित रहता है ॥ १३ ॥ 
न कतल न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफ़रसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
ओर परमेश्वर भी भूतप्राणियोके न कतीपनको 
ओर न कर्मोको तथा न केकि फलके संयोगको 
बास्तवमें रचता है, किन्तु परमात्मके सकारासे 
द्रति ही बतेती है अथौत्‌ गुण ही गुणोमे वर॑ 
 रहेदै॥ १४॥ 
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नादत्ते कसचित्योपै. न~ चैव सुरतं पिसुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः ॥ 
अर सर्वव्यापी परमात्मा, न किंसीके पाप-कमको 
ओर न किसीके शुभकर्मको भी ग्रहण करता है, 
कितु मायके द्वारा ज्ञान ठका हुआ है, इससे सब 
जीव मोहित होरहेद॥ १५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमासनः । 
तेषामादित्यवज्जञानं प्रकमदायति तत्परम्‌॥॥१६।। 
परतु जिनका वह॒ अन्तःकरणका अज्ञान आत्म- 
जञानद्वारा नाशा दो गया है, उनका वह्‌ ज्ञान सूर्यके 
सदश उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको परकाराता है, 
अथोत परमात्मके खरूपको साक्षात्‌ कराता है ॥ १६॥ 
तट्बुद्यस्तदातानसन्निषटस्त्यरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकसपाः॥ १७॥ 
ओर हे अर्जुन ! त्रप है बुद्धि जिनकी तथा 
तद्रूप है मन जिनका ओर उस सच्चिदानन्दधन 
परमात्मामे ही है निरन्तर एकीमावते सिति जिनकी, 
देसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके दवारा पापरहित हए 
अपुनराडक्तिको अथोत्‌ परम गतिको म्रा होते है॥ १७॥ 
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वि्याविनयसंपतल्ने बराह्मणे गवि हस्तिनि । 
श्यनि चेव खपाके च पण्डिताः समदरिनः॥ १८॥ 
देसे वे ज्ञानीजन विया ओर विनययुक्छ व्राह्यणमें 
तथा गौ, हाथी, कृत्ते ओर चाण्डास्मे भी 
समभावसे देखनेवे* ही होते ह ॥ १८॥ 
देव तैर्जितः सगो येषां साम्ये सितं मनः। 
निदोपिंहि समं ्र्यतस्माद्‌ ह्मण ते सिताः) १६॥ 
इसलिये जिनका मन स्रमत्वभावमें धित है 
उनके द्वारा इस जीवित अवख्ामं ही सम्पूणं संसार 
जीत लिया गया, अथौत्‌ वे जीते हए ही संसारसे 
मक्त है, क्योकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा नि्दष 
ओर सम दहै, इससे वे सच्चिदानन्दघन परमात्मामे 
ही धित दै ॥ १९॥ 


(य 


न्‌ प्रहष्येछियं प्राप्य नोदविजेखाप्य चाप्रियम्‌ 
खिरद्धिरसंमृदो कयिदुब्रह्मणि स्थितः॥२०॥ 


# इसका विस्तार गीता अध्याय ६ छ्छोक ३२ की टिप्पणीं 
देखना. चाहिये 1 
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ओर जो पुरुष प्रेयको अथौत्‌ जिसको रोग 
प्रिय समञ्चते है उसको प्राप्त होकर हरषित नदीं हो 
ओर अप्रियको अथौत्‌ जिसको खोग अमिय ससद्ते 
ह उसको प्राप्त होकर उद्धेगवान्‌ न हो, एेसा खिर- 
वदि, संशयरहित, व्रह्यवेत्ता पुरूष, सच्िदानन्दघन 
परवह्य परमात्मायं एकीसावसे नित्य छित हे ॥२०॥ 
बाह्यसपरोष्यसक्तात्ा विन्दत्यासनि यप्ुम्‌। 
स व््ययोगयुक्तासा युशवमश्यमरलते ॥२१॥ 

ओर वाहरफे विषये अ्थीत्‌ सांसारिक मोभेमिं 
आसक्तिरहित अन्तःकरणवासर पुरूष, अन्तःकरणे 
जो भगवत्‌-ध्यानजनित आनन्द है, उसको प्राप्त 
होता दै ओर वह पुरुष सच्चिदानन्दघन पर ब्रह्म 
परमात्मारूप योगमें एकीमावसे खित हुञा अक्षय 
आनन्दको अनुभव करता है ॥ २१॥ 
ये दि संस्परांजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः ््ेन्तेय न तेषु रमते बुधः॥२२॥ 

ओर जो यह इन्द्रिय तथा विषयोकि संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाङे सव भोग हैँ, वे यद्यपि विषयी पुरु्षोकोुखरूप 
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भासते हँ तो भी निःसन्देह टुःखके ही दवं दै ओर 
आदि-अन्तवाटे अथीत्‌ अनित्य ह, इसलिये हे 
अजन ! नुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुप उनमें नहीं रमता॥२२॥ 
राषनोतीरेवयः सदु प्राकटारीरविमाक्षणात्‌,। 
य्मसक्रोधीद्धवं वेगं म युक्तः म सुखी नरः।॥२३॥ 
जो सुप्य शारीरके नादा होनेसं पहिटे ही 
काम ओर क्रोधसे उत्पन्न ट्ए वेगको सहन करनेमे 
समथ हे, अर्थात्‌ काम-क्रोधको जिसने सदके लिये 
जीत लिया है, वह मनुप्य इस लोकम योगी है 
ओर वी सखी है ॥ २३ ॥ 
योऽन्तःसुखीऽन्तरारामसथान्तज्योतिरेव यः। 
स योगी बहयनिर्वाणं क्ह्रतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही पुख- 
वाखा है ओर आत्मामं ही आरामवाटा है तथा जो 
आत्मामें ही ज्लानवाटा है, ठेसा बह सच्चिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्माके साथ एकीमाव हुमा सांख्ययोगी 
शन्त ब्रह्यको प्राप्त होता है ॥ २.९. ॥ 


1 
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ठभन्ते ब्ह्मनिवांणमृषयः शक्षीणकरमषाः । 
छिनर्रेधा यतासानः सवभृतहिते रताः ॥२५॥ 
सर नारा हो गये हैँ सव पाप जिनके तथा 
ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका ओर 
सम्पूणं भूतप्राणियोके हितमें है रति जिनकी, एकाग्र 
हु है भगवान ध्यानम चित्त जिनका, एसे 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त पर ब्यक प्रात होते हैँ ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं यतंते विदितासनाम्‌॥२६॥ 
ओर काम-क्रोधसे रहित जीते हए चित्तवाले, 
परव्रह्य परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
पुरूषोके ख्ये सव ओरसे शान्त परवह्म परमात्मा 
ही प्राप्त है ॥ २६॥ 
स्परान्करत्ा बहिवायांश्कचुर्वेवान्तरे भुवोः 
प्राणापान सम कृता नासाभ्यन्तरचारिणो॥२७॥ 
ओर है अजन ! वाहरके विषय-भोगोको न 
चिन्तन करता हमा बाहर ही त्यागकर ओर नेर््रोकी 
टको भ्रकुरीके चीचमें खित करके तथा नासिकार्मे 
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विचरनेवाटे प्राण ओर अपानवायुको सम करके ॥२५७॥ 
यतान्द्र्यमनदुटदयुमनमा्घपरायम 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 
जीती हु दै इन्दिर्यो, मन अर बुद्धिः जिसकी, 
एसा ज मोक्षपरायण सनिः इच्छा, सय ओर क्रोध 
से रदित दै वह्‌ सदा य॒क्तहीदहै॥२८॥ 
भक्तार्‌ यकज्तपसा सवरल कपह््षरस्‌ । 
युद सवभ्रताना ज्ञा मा यान्तमच्छात!।२६। ॥ 
ओर हे अर्जुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ ओर 
तपोका भोगनेवाला ओर सम्पूणं सोककि ईश्वरोका 
भी इश्वर तथा सम्पूर्णं भूतप्राणियोका सुहृद्‌ भीत्‌ 
सखाथेरहित प्रमी, एेसा तच्वसे जानकर शान्तिको 
मात होता है ओर सन्निदानन्दघन परिपूर्णं शान्त 
बह्यके सिवाय उसकी दृष्टम ओर कुक भी नहीं 


रहता, केवर वासुदेव ही वादेव रह जाता है॥२ ९॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिपत्सु व्रह्यवियायां योगशास्त्र 
शीकप्णाजुनंवादेः कमंसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः []५॥ 


---*न्थीष््ड-> 
# परमेश्वरके स्वसूपको निरन्दर मनन कसेवाला | 





ॐ श्रीपरमान्मने नम 
अथ प्षाऽध्यायः 
श्रीमगगरानृवात्र 
अनाधितः कम्रं छ्य कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरगिनिनं चाक्रियः १। 
उसके उपरान्त श्रछरप्णमहाराज वोट, हे 
सुन ! जो पुष कमके फलको न चाहता हुमा 
करने योग्च क्स करता द, वह संन्यासी ओर योगी 
¦ ओर्‌ केवर अग्निको त्यागनेवालटा संन्यासी, 
नदीं हं तथा केवट क्रियार्भकि सागनवाद्धा 
मी सन्यासी, योगी नहीं ह्‌ ॥ > ॥ 
य सन्यासामात प्राहयग त वद्ध पाण्डव । 
न्‌ हयसन्यस्तमसच््या यागां भवत्‌ कश्चन ॥२॥ 
इसल्िय ह अजुन ! जिसका सन्यान्र* एसा 
कृते टै, उसीको तँ योग जान, स्योँकि संक्पो- 
कोन व्यागनेव्राटा कोई भी पुरुप योगी नदीं होता॥२॥ 
अरर्चायनयाग क्म त्रणययुच्यत । 
यगारूटस्य तस्यव चमः करणयुच्यतं ॥ ३॥ 


८ 


“णु 


कव गीताख० दे ष्टो २ की ि्यर्णामिं कां दुलप्रा 
ख्ख है| 


1 
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ओर समत्र बुदिरूप योगम आरूढ हीनेकी 
दृच्छावाले मननरीर पुरूषके छिये योगकी प्ापतिमे 
निष्काममावते कस करना ही हेव कहा है ओर 
योगारूढ हो जनेपर उस योगारूढ पुरूषके चये 
स्वैसंकर्पोका अभाव ही कल्याणमें हेतु कटा है ॥२॥ 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑स्नुषञ्जते । 
सवेसंकयसंन्यासी योगारूटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

ओर जिस कालम न तो इन्दरियोके भोगोमें 
आसक्त होता है तथा न कर्मेमिं ही आसक्त होता 
दै, उस काटमे सवैसंक्पोंका त्यागी पुरूष योगा- 
रूद्‌ कटा जाता है ॥ ४ ॥ 
उद्धरेदातनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो यन्धुरात्मेव रिपुरासमनः॥ ५॥ 

जर यह योगारूढता कल्याणमें हेतु कदी है, 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि, अपनेद्रारा आपका 
संसारसमुद्रसे उद्धार करे ओर अपने आत्माको 
अधोगतिमे न पर्ुचावे, क्योकि यह्‌ जीवात्मा आप 
ही तो अपना मित्र है ओर आप ही अपना शत्र 
है, अथौत्‌ ओर कोई दसरा शतु या मित्र 
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नही है ॥ ५॥ 
वन्धुरामात्मनस्तस्य येनात्मेगसना जितः । 
अनात्मनस्तु र्ते वर्तेतातमेब रागवत्‌ ॥ & ॥ 
उस जीवात्माका तो वह आप ही मित्रे, कि 
जिस जीवात्माह्वारा मन ओर इन्द्ियोसदित रारीर 
जीता. हुजा है ओर जिसके द्वारा सन ओर इन्दि 
सहित रारीर नहीं जीता गया है, उसका वह्‌ भाप 
ही रानुके सदा शत्रतामें वर्तता हे ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः पररान्तस्य परमातमा समाहितः। 
रीतोष्णसुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 
जर हे अजन ! सर्दी, गर्मी ओर सुख-दुःखादिको- 
मे तथा मान ओर अपमानमे, जिसके अन्तःकरणकी 
बृत्र्यो अच्छी प्रकार दान्त है, अधौत विकाररहित है 
देते खाधीन आत्मावारे पुरुषके ज्तानमें सच्चदानन्द्‌- 
चन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्त दै, अथोत्‌ उसके 
ज्षानमे परमात्माके सिवाय अन्य कुर दे ही नहीं ॥७॥ 
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नही हे॥५॥ 
बन्धुरातात्मनस्तस्य येनासेवासना नितः 
अनात्मनस्तु र्ते वर्तेतासेव रात्‌ ॥ ९ ॥ 
उस जीवात्माका तो वह्‌ आप ही मित्र दैः कि 
जरस जीबात्मद्वारा सन ओर इन्दर्योसहित शरीर 
जीता मा है ओर जिसके दारा मन ओर इन्दि 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह्‌ भाप 
ही शान्ुके सदश शतुतामं वतेता है ॥ ६ ॥ 
जितासनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 
ीतोप्णसुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ।। ७॥ 
ओर हे अजन ! सर्दी, गमी ओर सुख-दु ःखादिको- 
ते तथा मान ओर अपमानमे, जिसके अन्तःकरणकी 
वृत्त्यौ अच्छी प्रकार शान्त है, अथौत्‌ विकाररहित द 
ठेसे सखवाधीन आत्मावाले पुर्षे क्ञानमें सज्चदानन्द 
घन परमात्मा सम्यकं प्रकारे सित डे, सथल उर 
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त्नानवित्नानतष्ठासा टसा पराजत्न्रयः। 
युक्त इत्युच्यत योगी समल्टद्मकात्रनः ॥ < ॥ 
आर क्लान-विज्ञानत वरप हे अन्तःकरण जिसका 
था विकाररदित ट स्थिति जिसकी ओर अच्छी 
प्रकार जीनी हृं हं इन्द्रियां जिसकी तथा समान 
मद्री, पट्थर ओर सुवण जिसक, वट्‌ यागी युक्तं जथत्‌ 
भगवती प्रात्िवाल ह, एस कटा जाता ह ॥ ८ ॥ 
प॒हयन्मव्राय्दासानमध्यस्धद्रप्यवन्धुपु । 
साधुष्वपि च पापषु समदुद्धावरिप्यते ॥ & ॥ 
अर जा पुश्प सदृद>, मित्र; वरी, उदात्तीन1, 
मव्यस्थ, द्रपी अर बवन्छुगणांमं तथा धमात्माभाम 
अर पापियमिं भी, समान भववाल दे वह अति 
छ हे ॥ ९ ॥ 
योगां युञ्ीत सततमासान रहस खतः । 


एकं यताचवतात्मा चरारार्पारमह्‌ 1} १०) 
इसि उचित ह कि, जिसका मन ओर इन्दिर्यो- 
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¶ पत्नयातरहित । 
† दोनो ओरकी मलाई चाहनेवाव्य । 
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सहित शरीर जीता हृ दै, रेसा वासनारहित भोर 
संग्रहरहित योगी अकेखा ही एकान्त खाने खित दा 
निरन्तर आत्मको परमेश्वरके ध्यानम छगावे ॥१०॥ 
शचौ देदो प्रतिष्ठाय सिरमासनमासनः। 
नालुच्छ्तिं नातिनीचं चेखनिनछुरो तरम्‌ १ ° 
कैसे कि शु भूमिमें कुशा, सृगाला सीर वख 
हैँ उपरोपरि जिसके रेखे जपने आसनको, न अति 
चा ओर न अति नीचा सिर खापन करके ॥११॥ 
तत्ेकग्ं मनः कूत्वा यतचिनतन्दरियक्रियः। 
उपविश्यासने यु्ज्यायोगमासविशुद्धये ।\ १२) 
सओर उस भसनपर वेठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, वित्त ओर इन्दियौकी क्रियासंको वामे किया 
हभ अन्तः करणकी शुद्धिके छियि योगकाअम्यास करे । 
समं सायरिरोभ्रीवं धारयत्नचर स्थिरः । 
सपक्य नापिकागरं खं दिश्चनवरोकयम्‌ ॥ १३॥ 
उसकी विधि दस प्रकार हे, कि काया, सिर 
सौर श्रीवाको समान ओर अचर धारण किये हए र्ट 
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होकर , अपने नासिकाके अग्रभागको देखकर अन्य 
दिशार्मको न देखता दुमा ॥ १३ ॥ 
्रान्तात्मा विगतभीह्चारिते स्थितः) 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
ओर व्रहमचर्यके रतं सित रहता हुमा भयरदित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणवाटा ओर 
सावधान होकर, मनको वदाम करके, मेरेम खगे हृए 
चित्ताला ओर मेरे परायण हा सित होवे ॥ १४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
रान्ति निर्वाणपरमां मत्प॑खामधिगच्छति। १५॥ 
इस भकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके खरूपमं 
गाता हा स्वाधीन मनवाला योगी, मेरेमेस्थितिरूप 
परमानन्द पराकाठावाखी शाम्तिको प्राप्त होता ह ॥ १५॥ 
ाघ्यश्नतस्तु योगोऽसि न चेकान्तमनरनत्ः। 
न चाति खप्नरीरुस्य जाग्रतो नैव चाजन।। १६1 
परंतु हे अजन } यह्‌ योग न तो बहुत खानेवारेका 
तिद्ध होता हे अर न विच्छुट न खानेवालेका तथा न 
अति रायन करनेके -स्वभाववारेका ओर न अत्यन्त 
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जागनेवारेका ही सिर होता है ॥ १६ ॥ 
युक्तादारविदहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखप्नायबोधस् योगो भवति दुःखदा ॥१७॥ 
यह दुःखोका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार ओर विहार करनेवलेका तथा कमेमिं यथायोग्य 
चेटा करनेवाछेका ओर यथायोग्य सायन करने तथा 
जागनेवाञेका ही सिदध होता है ॥ १७ ॥ 
यंदा विनियतं चित्तमासन्येवावतिष्ते । 
निःखृदः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ १८॥ 
, इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वशम किया 
हुम चित्त जिस काठमं परमात्मामें ही भटी प्रकारश्िते 
हो जाता है, उस काटमें सम्पूण कामनासे स्टारषित 
हुभा पुरुष, योगयु एेसा कटा जाता हे ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्ते सोपमा स्मरता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः \ १६॥ 
ओर जिस प्रकार वायुरहित खानमे सित दीपक . 
नहीं चायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्माके 
घ्यानमें रगे हूए जीते हृए चित्तकी कही मयी दै ॥१९॥ 
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यत्रोपरमते चित्तं ॒निरुटरं योगसेवया । 
यत्र चेवासमनासानं पय्रासमनि तुष्यति ॥२०॥ 
ओर हे अर्जुन ! जिस अबश्ामे, योगके अभ्याससे 
निरु हुमा चित्त उपराम हौ जाता है ओर जिस 
अवश्चामे परमेश्वरके भ्यानसे शु हई सूष््म बुदि- 
हारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुभा, सचिदानन्द- 
घन परमात्मामे ही संवुष्ट होता है ॥ २० ॥ 
एखमादयान्तक यत्तद्‌बुद्धग्रह्यमतीन्द्रियम्‌ । 
वति यत्र न च॑वायाखतश्चर्टछतं ततः ॥२१॥ 
तथा इन्द्रियोँसे अतीत केवल शु हु स्म बुदि 
हारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको 
जिस अवस्थामे अनुभव करताहै ओर जिस अवश्मिंखित 
दुभ यह योगी भगवत्वरूपते नही चायमान होता है) 
यंरून्ध्वा चापरं सभं मन्यते नाधिकं ततः। ` 
यासन्खतो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते।२२। 
ओर परमेश्वरकी परातिरूपजिस काभकोभाप्तहोकर 
उससे जधिक दुसरा कुछ भी राम नहीं मानता है ओर 
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सगवतप्रा्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित हज योगी 
बडे भारी दुःखसे चरायमान नहीं होता ह ॥ २२॥ 
तं विद्यादटुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तम्यो योगोऽ्निविण्णचेतसा ।२२। 
अर जो दुःखरूप संसारके संयोगते रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये, 
वहं योग न उकताये हूए चित्तसे अथोत्‌ तत्पर हुए ` 
चित्तसे निश्वयपूवैक करना कतव्य ह ॥ २३ ॥ 
संकरपप्रभवान्कानां स्त्यक्त्वा से्वानरोषतः । 
मनसेवेन्द्ियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
इसयिये मनुष्यको चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न 
होनेवाखी सम्पूण कामनाञंको निःशोषतासे अथौत्‌ 
वासना ओर आसक्तिसहित त्यागकर ओर मनके ` 
दारा इन्द्रियोके समदायको सब आओरसे ही अच्छी 
प्रकार वरम करके ॥ २४ ॥ 
दानैः रनेरुपरमेद्बुदधया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कठा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌।२५) 
क्रम-क्रम॒से अभ्यास करता हमा उपरामताको 
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यध्रोपरमते चित्तं निरुदरं योगसेवया । ` 
यतर चैवातरनासानं पदयन्नास्मनि तप्यति ॥२०॥ 
ओर हे अर्जुन ! जिस अवसा, योगके अभ्याससे 
निरु हुभा चित्त उपराम हो जाता है ओर जिस 
अवश्यामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुई सष््म बुद्धिः 
द्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुमा, सचिदानन्द्‌- 
धन परमात्मामें ही संतु होता है ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुदिग्रह्ममतीन्दियम्‌ । 
वत्ति यत्र न चैवायं सितश्वरति तखतः॥२१॥ 
तथा इन्द्ियोसे अतीत केवल शुद्ध हूं स्म बुदि- 
हारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको 
जिस अवखामे अनुभव करताहै ओर जिस अवख्यामेखित 
हुम यह योगी भगवत्वरूपते नरह चलायमान होता ह। 
यंलग््वा चापरं सभं मन्यते नाधिकततः। 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते ।२२। 
ओर परमेश्वरकी रापिरूपजिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा ङु भी.ाम नही मान॑ता है ओर 
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भगवत्‌प्रापतिरूप जिस अवस्थामें स्थित हुआ योगी 
बडे भारी दुःखसे चटायमान नहीं होता है ॥२२॥ 
तं विद्यादुदुःखसंयोगवियोगं योगसनित्‌ । 
स निश्चयेन योक्तग्यो योगोऽनिषिण्णचेतसा \२३। 
ओर जो टुःखरूप संसारके संथोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये, 
वह्‌ योग न उकताये हूए चित्तसे अथौत्‌ तत्पर हुए 
चित्तसे निश्वयपूयैक करना कतव्य है ॥ २३ ॥ 
संकरपप्रमवान्काभांस्त्यक्ा सर्वानरोपतः। 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
दसटिये मनुष्यकं चाहिये कि संकल्पसे उत्पन्न 
होनेवारी सम्पूण कामनाओंको निःरोषतासे अर्थात्‌ 
वासना ओर आसक्तिसिहित त्यागकर ओर मनके ` 
दारा इन्द्रियेके सम॒दायको सब ओरसे दी अच्छी 
प्रकार वक्षमें करके ॥ २४॥ 
रानैः दानेरुपरमेद्वुद्रया धृतिगृहीतया । 
आससंस्यं मनः कृता न किचिदपि चिन्तयेत्‌ २५ 
कम॑-करमुसे अभ्यास करता हुमा उपरामताको 


1) 
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माप्त होवे तथा धे्य॑युक्त बुद्िद्वारा मनको परमात्मा- 
से स्थित करके, प्रमात्माके सिवाय ओर कुछ भी 
चिन्तन न करे ॥ २५॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्च्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वदां नयेत्‌ ।॥२६॥ 
परंतु जिसका मन वमे नहीं हुमा हो उसक्रो 
 चा्धिये कि, यह्‌ खिर न रहनेवाटा भौर चज्र मन जिस 
जिस कारणसे सांसारिक पदार्थोमिं विचरता है, उस- 
उससे रोककर बारम्बार परमात्मामे ही निरोध करे। २६। 
प्ररान्तमनस ह्यन यान संखयुत्मम्‌ । 
उपात शान्तरजस वब्रह्य्रतमकस्मषम्‌ ।॥२७॥ 
कर्योक जिसका मन अच्छी प्रकार सान्त है 
ओर जो पापसे रहित है ओर जिसका रजोगुण 
शान्त हो गया है, ेसे इस सन्निदानन्दघन व्रह्यके 
साथ एकीभाव हए योगीको अति उत्तम आनन्द माप्त 
होता है ॥ २७ ॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
ब्रह्मसंस्परमत्यन्तं सुखमद्यते ॥२८॥ 
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ओर वह पापरहित योगी दस प्रकार निरन्तर 
आतमाको परमात्माम लगाता हमा सुखपूयैक परवह 
परमात्माकी परातिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव 
करता हे ॥२८॥ 

स्वतश्थमासानं सवभतानि चात्मनि । 
ते योगयुक्तासा सवत्र समदरानः ॥२६॥ 
ओर हे अजन } समैव्यापी अनन्त चेतनसें 
एकीमावसे खितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाटा 
तथा सबमे समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको 
सम्पूणं भूमि वकम जलके सदृश व्यापक देखता है 
ओर सम्पूण भू्तोको आत्मामं देखता है, अशत जैते 
सप्नस जगा हमा पुरुष खमप्नके संसारको अपने 
अन्तगतं संकस्पके आधार देखता ह, वैसे ही वह 
पुरुष सम्पूण भू्तोको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तगेत संकल्पे आधार देखता हे ॥२९॥ 

यो मां फएटयति सवत्र स्व च भयि पयति । 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणयति ।३०॥ 
ओर जो पुरुष सम्पूणं भूतम सवके आत्मरूप छक्च 
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9८ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूणं भूर्तोको 
मुद्ध वासदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके ल्यि मेँ 
अचर्य नहीं होता हँ ओर चह मेरे लिय अद्रय नही 
होता है, क्योकि वह्‌ मेरेमे एकीमावसे सित हे ॥२ ०॥ 
स्भ्रतस्थितं यो मां भजव्येकतमायितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एकीभावमें सित हुआ 
सम्पूणं भूतें आत्मरूपतते सित मुञ्च सच्चिदानन्दघन 
वासदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बतैता 
हुआ भी मेरे ही वतेता है, क्योकि उसके अनुभवमे 
मेरे सिवाय अन्य कुक है ही नही ॥ ३१॥ 
आस्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन । 
सुखं ग यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥३२॥ 
ओरहे अजुन! जोयोगी अपनी सादस्यतासे सम्पूण 
# गीता अध्याय ९, स्टोक £ देखना वाहिये । 
न जसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, वैर ओर गुदादिके साय 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, शद्र॒ ओर श्टेच्छादिकोका-सा व्तौव करता इञा 
मी उनम आत्ममाव अर्थात्‌ अपनापना समान होनेसे, सुख ओर 
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श्रीमगवानुवाच 
असंरायं महावाहो मनो दनिग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन त कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥२३५॥ 
इस प्रकार अनक पूछनेपर श्रीछप्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चच्चर ओर 
कटिनतासे वामे होनेवाटा है, परंतु ॒हे कुन्तीपुत्र 
अजन ! अस्यास अर्थात्‌ सितिके लिये वारम्बार 
यत्न करनेसे ओर वैराग्यते वामे होता है, इसलिये 
इसको अवद्य वरामं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वरयात्मना तु यतता रशक्योऽवाप्तुयुपायतः।॥२६॥ 
क्योकि सनको वरमें न करनेवाछे पुरुषद्धारा 
योग दुष्माप्य है अथीत्‌ प्राच होना कठिन है ओर 
सराधीन मनवा प्रयत्नरीर पुरुषद्वारा साधन करनेसे 
पराप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचर्तिमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कुष्ण गच्छति।।३५७॥ 
# गीता अ° १२लोक ९ की सिम्णीमे इसका विस्तार देखना चा्िये। 
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इसपर अन बोटा, हे कृष्ण ! योगसे चखायमान 
हो गया है मन जिसका, एेसा शिथिट यलवाखा श्रद्य- 
युक्त पुरुष योगकी सिदिको अथौत्‌ भगवत्‌-साक्षात्का- 
रताको न प्राप्त होकर किस गतिको पराप्त होता है १३७ 


क्चिन्रोभयविभष्टरिछन्नाम्रपमिस नद्यति । 
अप्रतिष्ठो पदावाहो विमो ब््मणः पथि ॥३८॥ 
अर हे महाबाहो ! क्या बह भगवत्पा्तिके मार्भसें 
मोहित दुखा आश्रयरटित पुरुष छिच-भिच्च बादरुकी 
ति दोनों ओरसे अथीत्‌ भगवत्प्राप्ति ओर सांसारिक 
भोगोसे भ्रष्ट हुआ न्ट तो नदी हो जाता है १॥ ३८॥ 


एतन्मे संरायं इष्ण चेतुमहस्यरोषतः । 
तदन्यः संरायस्यास्य छेत्ता न हयुपपते ॥२६॥ 

हे ष्ण ! सेरे इस संशयको सम्पूर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य है, क्योकि आपके 
सिवाय दुसरा इस संशयका छेदन करनेवाला मिर्ना 
सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 
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पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नदिकस्याणकृकश्चिदुगतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
इस प्रकार अजनके पूछनेषर श्रीष्ण भगवान्‌ ` 
बोरे, हे पार्थ ! उस पुरुषका, न तो इस खोकमें ओर न 
परलोकमे ही नाश होता है, क्योकि हे प्यारे ! 
कोर भी शुभकम करनेवाला अथीव्‌ भगवकत-अथं 
क्म करनेवाला दुर्मतिको नहीं माप होता है ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकापि राछ्तीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगमरष्टोऽमिजायते ॥४१॥ 
किंतु वह्‌ योगञ्र्ट पुरुष पुण्यवानोँके लोकँको 
अथौत्‌ स्रगोदिक उत्तम रोकोको प्राप्त होकर, उनमें 
बहुत वर्षोतक वास करके शुद्धः आचरणवाछे श्रीमान्‌ 
पुरूषोकि घरमे जन्म ठेता है ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दरभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 
अथवा वेराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियेकि ही कुलमें जन्म ठेता है, परंतु इस 
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प्रकारका जो यह्‌ जन्म है, सो संसारम निःसन्देह 
अति दुरम है ॥ ४२॥ 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं रभते पोवंदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो श्रयः संसिद्धो छृरुनन्दनं ॥४३॥ 
ओर वह्‌ पुरुष, वहं उस पहिटे शरीरें साधन 
किये हए बुक संयोगको अथोत्‌ समत्वघुद्धियोगके 
संस्कारको अनायास ही पराप्त हो जाता है ओर ह 
कुरुनन्दन ! उसके प्रमावसे फिर अच्छी प्रकार 
भगवस््रा्तिके निमित्त यतन करता है ॥ ४३॥ 
पवाभ्यासेन तेनेव दियते ह्यवरोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य रब्दत्रहमातिवतंते ॥४४॥ 
ओर वह विषरयोकि वाने दुमा भी उस पहिलेके 
अभ्याससे ही निःसन्देह्‌ भगवतकी मर आकर्षित किया 
जाता है तथा समलत्वलुदधिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदसे 
कटे हए सकाम केकि फल्कोव्लन्चन कर जाता है || 


# यह “वह राब्दसे श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाला योग- 
श्रष्ट पुरुष समञ्चना चाहिये । 
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प्यलायतमानस्त॒ योगी संशुद्धकिख्िषः। 
उनेकजन्संसिद्धसतो याति परां गतिम्‌॥४५।। 
जव किं इस प्रकार सन्द प्रयत्न करनेवाला 
योगी भी परम गतिको प्राप्त हो जाता है, तब क्या 
कट्ना ह, कि अनेक जन्मोसे अन्तःकरणकी शुदि- 
रूप सिदिको प्रात हमा ओर अति प्रयतते अभ्यास 
करनेवाटा योगी सम्पूणं पापोसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
होकर, उस साधनके प्रमावसे परमगतिको भप्त होता 
ह, अथौत्‌ परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
तपस्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिम्यस्वाधिको योगी तस्माद्योगी वाजंन ॥ 
सर्योकिं योगी तपखियोति श्रेष्ठ है ओर शाखे 
ज्ञानवारेसे भी शरेष्ठ माना गया है तथा सकाम कमं 
करनेवासे भी योगी श्रेष्ठ है, इसते है अजन ¦ 
तू योगी हो ॥ ४६॥ 
योगिनामपि स्वेषां मद्गतेनान्तरासना ¦ 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४५७॥ 
ओर हे प्यरि ! सम्पूणं योगियोमि भी जो श्रद्धावान्‌ 
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योगी मेरेमे खगे हृषु अन्तरात्मासे मेरेको निरन्तर 

सजता है, वह्‌ योगी सुन्चे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥४५७॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासपरनिपत्सु ब्र्वियायां योगदा 
श्रीकृष्णार्युनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


1 
अथ सप्तपोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाश्रयः । 
असंरायं समग्र मां यथा ज्नास्यसि तच्च ॥ २ ॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोठे, हे पार्थं! 
तूं मेरेमे अनन्यप्रेमसे आसक्त हए मनवाला ओर 
अनन्यमावसे मेरे परायण योगम खगा हभ सञ्चको 
संपूण विभूति, वरू, देश्वयौदि गुणोसे युक्त सबका 
आत्मरूप जिस प्रकार संशायरहित जानेगा उसको सुन॥ 
नानं तेऽ्टं सविज्ञानमिदं ` दश्षयाम्यरेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह भयोऽन्यज्जञतव्यमवरिष्यते ॥ 

म तेरे स्यि इस रहस्यसहित तत्वज्ञानको 
संपृणंतासे कर्हुगा, कि जिसको जानकर संसारमे फिर 
ओर छु भी जानने योग्य रोष नहीं रहता है ॥ २५ 


१२२ श्रीमद्धगवद्रीता 


मनुष्याणां सहसेषु कशचियतति सिद्धये 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तततः) ३ ॥ 
परंतु हजारों मनुष्योमें कोई ही मदुष्य मेरी 
प्रा्तिके छिये यत्न करता है ओर उन यतन करनेबाटे 
योगिनं मी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुमा मेरेको 
तत्छसे जानता दहै, अथौत्‌ यथार्थ मर्मसे जानता हे ॥ 
भमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
ओर हे अर्जुन ! पूथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाड तथा मन, बुद्धिः ओर अहंकार भी एेसे यह 
आठ प्रकारसे विमक्त हुई मेरी मकूति है ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवध्रतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
सो यह्‌ आठ भ्रकारके भेदोबाली तो अपरा दै 
अथीत्‌ मेरी जड प्रछत है ओर हे महाबाहौ ! इससे 
दसरीको मेरी जीवरूप परा अथौत्‌ चेतन प्रकृति जान, 
कि जिससे यह्‌ संपूण जगत्‌ धारण किया जाता है ॥१५॥ 


अष्यष्य ७ १२२ 
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एतयोनीनि भरतानि सवांणीयुपधारय । 

अह्‌ कृस्तसख जगतः प्रथवः प्रटयस्तथा ॥ ६ ॥ 
ओर हे अजन ! त एेसा समञ्च, कि संपूण भूत 

इन दोन प्रकरतिर्योसे दी उदयत्तिवाले हँ ओर मेँ संपूण 

जगतका उत्पत्ति तथा प्रख्यरूप द अथीत्‌ संपूण 

जगतका सूर कारण ह ॥ ६ ॥ 

मर्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ि धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव।! ७॥ 
इसलिये हे धनंजय ! मेरेसे सिवाय किचित्‌ मात्र भी 

दुसरी वरत नही है, यद्‌ संपूरणं जगत्‌ सूत्रं सूत्रके 

मणियेकरि सदश मेरे था हुमा है ॥ ७ ॥ 

रसोश्टूमपप कौन्तेय प्रभासि रारिसू्ययोः। 

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे परुषं दषु ॥ ८ ॥ 
कैसे कि हे अजन ! जलम मँ रस ह्र तथा 

चन्द्रमा ओर ससे प्रकाश हर ओर संपूरणं वेदोमिं 

अकार ह तथा आकारामे रष्द ओर पुरु्ोमे 

पुरुषत् द्र ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्रासिपिभावपौ । 

जीवनं सव॑श्तेषु॒तपश्चासि तपखिषु ॥ 





१२४ श्रीमद्धगवद्रीता 


तथा प्रथिवीमें पवित्र गन्ध ओर अधिमे तेज ह ओर 
संपूण भूतोमिं उनका जीवन हँ अथौत्‌ जिससे वे जीते 
है, वह यँ दह ओर तपखियोमिं तप ह ॥ ९ ॥ 
यीजं मां सबतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बद्धवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ॥ 
तथा हे अजुन ! तू संपूण भूर्तोका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मँ बुद्धिमार्नोकी बुद्धि ओर 
तेजखि्योका तेज हं ॥ १० ॥ 
बरं यख्वतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
धमाविरुढो शतेषु कायोऽस्सि णरतर्षम ॥११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! मँ ब्वानोका आसक्ति ओर 
कामनाओं रहित बल अथात्‌ साम्यं द्र मर सब 
भूते धर्के अचु अथौत्‌ शाखके अनुकर काम 
र्ह॥ ११॥ 
ये चेव सालिका भावा शजसास्तामसाश्चये \ 
मत्त एवेति तान्विद्धि न ठह तेषु ते मयि ॥१२॥ 
# चाच्द्‌, स्यदो, रूय, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमे इने कारण- 


रूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस बातको स्पष्ट करनेवे लये उनके 
. साय पवित्र शब्द्‌ जोडा गया है | 


अभ्याय ७ १२५ 


[णी 
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तथा ओर भी जो सन्वगुणसे उत्पन्न होनेवे 
भाव हँ मौर जो रजोगुणसे तथा तमोशुणसे होनेवाे 
भाव है, उन सबको त्‌ मेरेसे दी होनेवारे है,रेसा जान, 
परंतु वास्तवे उनमें भे ओर वे मेरेमे नही दँ ॥१२॥ 
त्रिभ्शिणपयेभविरेभिः स्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति पसेभ्यः परमम्ययम्‌॥ १३॥ 

किन्तु गुेकि कार्यरूप साच्िक, राजस ओर 
तामस इन तीनों प्रकारके भारवोसे अथीत्‌ रागद्वेषादि 
विकारोसे ओर संपूर्णं विषयोँसे यह सब संसार मोहित 
हो रहा है, इसलिये इन तीनों गुणस परे स्च अवि. 
नारीको तत्वसे नहीं जनता ॥ १३ ॥ 
देवी छेषा गुणमयी मष माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 

क्योकि यह्‌ अरोकिक अथात्‌ अति अद्भुत त्रिगुण 

समयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर हे, परंतु जो पुरुष 

मेरेको ही निरन्तर भजते हैँ, वे इस मायाको उ्टंघन 
ऋ सीता जध्वाय ९, इलोक ४-५ मे देना चहिये 1 `` ` 


१२६ श्रीमद्धगवद्वीता 


कर जाते हँ अथीत्‌ संसारसे तर जाते दै ॥ १४ ॥ 
न मां दुष्कृतिनो मढाः प्रपदयन्ते नराधमाः । 
माययापहतक्ञाना आसुरं भावमाधिताः ॥ 
एसा सुगम उपाय होनेपर मी मायाद्रारा हरे 

हुए ज्ञानवारे ओर आघुरी खभावको धारण क्रये 
हुए तथा मुष्योमिं नीच ओर दुपित कमं करनेवाटे 
भरूटलखोग तो मेरेको नहीं भजते हँ ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुक्ृतिनोऽ्ज॑न । 
आतां जिज्ञासुर्थरथी ज्ञानी च भह्तष॑म ॥ 

ओर हे भरतवंशि्योमिं शरे अजुन ! उत्तम क्मवाटे 
अथोर्थीभ, आत † जिज्ञासु { ओर ज्ञ'नी अथौ निष्कामी 
एेसे चार प्रकारके भक्तजन मेरेको भजते हँ ॥ १६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंरिष्यते । 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम प्रियः ॥ 

उनमें भी नित्य मेरेसे एकीभावे खित हज 


*# सांसारिक पदाथेकि लिये भजनेवाठा | 
 सङ्कटनिवारणकै व्यि भजनेवाला 1 
‡ मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छसे भजनेवात्ा । 
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अनन्यपरेममक्तिवारा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, 

, क्योकि मेरेको तच्रसे जाननेवाे ज्लानीको मेँ अत्यन्त 
प्रिय दँ ओर वह क्ञानी मेरेको अत्यन्त परिय हे ॥ १७॥ 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी तस्मे मे मतम्‌ । 
आसितः सदहियुक्तामामामेवादुत्तमां गतिम्‌ ५ 

यद्यपि यह्‌ सब ही उदार हँ, अथात श्रद्धासहित, 
मेरे भजनके ख्य समय ख्गानेवाे हीनेसे उत्तम है, 
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा खरूप दही है रेसा मेरा 
` मत है, क्योकि वह्‌ थिरवुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम 
गपिखरूप मेरेमे ही अच्छी भकार खित है ॥१८॥ 
बहुनां, जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते । 
वायुदेवः स्वपिति स मह्यसा सुदरटमः ॥ 

ओर जो बहुत जन्मेोकि अन्तके जन्ममं तलक्ञान- 
को प्रात हमा ज्ञानी सव कुक वासुदेव ही है अथीत्‌ 
वासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नही, इस प्रकार 
मेरेको मजता है, वह्‌ महात्मा अति दुर्म है ॥१९॥ 
कामेस्तेसतेहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताःस्वया ॥ 


१२८ श्रीमद्धगवद्रीता 


ओर हे अर्जुन ! जो विषयासक्त पुरुष हैँ वे तो 
अपने खभाव्से प्ररे हए तथा उन-उन भोगोकी 
कामनाद्वारा क्ञानसे भ्रष्ट हए उस-उस नियमको 
धारण करके, अथौत्‌ जिस देवताकी प्ूजाके लिये 
जो-जो नियम लोकम प्रसिद्धः हैँ उस-उस नियमको 
धारण करके, अन्य देवताओंको भजते हैँ, अथौत्‌ 
पूजते हैँ ॥ २० ॥ 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां शरदां तामेव विदधाम्यह्‌ ॥ 

जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको 
श्रद्ासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी मँ उस 
ही देवताके प्रति श्रद्धाको धिर करता द्रं ॥२१॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीते । 
लयते च ततः कामान्मयेव विषितान्हि ताम्‌ ॥ 

तथा वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त हुमा, उस 
देवताके प्रूजनकी चेष्टा करता है ओर उस्र देवतास 
मेरेद्वारा ही विधान किये हए उन इच्छित भोर्गोको 
निःसन्देह प्राप्त होता है 1 २२॥ 
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खन्त्वत्तु फट तेषां तद्धवत्यत्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्तायान्तिमामपि ।२२। 
परन्तु उन अस्पबुदधिवाोका वह्‌ फर नारवान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवता्भको प्राप्त 
होते है ओर मेरे भक्त चाहे जेसे ही भजं रोषमें बे 
मेरेको ही प्राप्त होते ह ॥ २३॥ 
छव्यक्त प्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते पासबुद्धयः। 
एरं भावमजानन्तो समान्ययमनुत्तमय्‌ ॥२४।। 
एेसा होनेपर भी सव मनुष्य मेरा मजन नहीं 
छरते, इसका कारण यह्‌ है किं बुदिहीन पुरुष मरे 
छलुत्तम अ्थत्‌ जिससे उत्तस ओर कुर भी नहीं 
रेसे ्रषिनाशी परम भावको, अथोत्‌ अजन्मा, 
सविनाशी हुमा भी अपनी सायासे प्रकट होता 
एसे भ्रभावको तत्वसे न जानते हुए मन, इन्द्रियोसे परे 
खद सच्चिदानन्दघन परमात्माको मुप्यकी मति 
लन्मकर, व्यक्तिमावको प्राप्त हुम मानते हैँ ॥२४॥ 
नाहं प्रकाराः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः! 
मढोऽयं नाभिजानाति लेको मामजमव्ययम्‌ ॥ 


१३० श्रीमद्धगवद्वीता 


मम भ 


तथा अपनी योगमायासे छिपा हमा मेँ सङके 
प्रत्यक्ष नहीं होता ह, इसलिये यह्‌ अज्ञानी सनुष्य 
मु जन्मरहित, अविनाशी परमात्माको तत्त्वसे नी 
जानता है, अथात्‌ मेरेको जन्मने, मरनेवाला 
समञ्चता है ॥२५॥ 
वेदाहं समतीतानि वत॑मानानि चा्ज॑न । 
भविष्याणि च भ्रतानि मां ठं वेद न कन ॥२६१ 
ओर हे अजन ! पूर्मं व्यतीत हूए ओर वर्तमान- 
से सित तथा आगे होनेवाे सव भूर्तोको भँ 
जानता ह, परन्तु मेरेको कों भी श्रद्धया, भक्तिरहितं 
पुरुष नहीं जानता है ॥२६॥ 
इच्छाद्वेपष्ुत्येन दन्दमोहेन भारत । 
सबभ्रतानि समोदं सगे यान्ति परंतप ॥२७५ 
क्योकि, दे भरतवशी असन ! संसारम इच्छा 
ओर दवेषसे उत्पन्न हृष सुखदुःखादि इ नदररूप मोहसे 
सम्पूणं प्राणी अति अज्ञानताको माप्त हो रहे है ॥२७॥ 
यषा तन्तगत पाप जनाना पुण्यक्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोदनिक्ता भजन्ते मां दटत्रताः ॥२८५ 


अध्याय ७ १३१ 


परंतु निष्काममावते श्रेष्ठ कर्पोका आचरण 
छरनेवाछे जिन पुरषोका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागद्वेषादि दन्द्ररूप मोदसे सक्तं हए ओर दृट्‌ 
{निश्चयवले पुरुष सेरेको सब प्रकारसे भजते है ॥२८॥ 
जरामरणधोक्षाय पामाभित्य यतन्ति ये 
तै गह्य ताददुः कृत्छमध्यास कम चट्‌ ६) 

ओर जो मेरे सारण होकर जरा ओर मरणे 
शछुटनेके लिये यल्ञ करते ह, वे पुरुष उस वह्यको 
तथा सम्पूणं अध्यात्मको ओर सम्पूणं कर्मैको जानते 
साधिभ्रताधिदेवं मां साधियन्ञं च ये विदुः 
प्रयाणक्छलेऽपि च मं ते पिटुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 

ओर जो पुरुष अधिभूत ओर अथिदेवफे सहित 
तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्सरूप मेरेको 
जानते दै, अथौत्‌ जसे माफ, वादट, धुम, पानी 
छीर वरप यह सभी जलखरूप दै, वसे दी अधिभूत, 
पथिदैव ओर अधियन्ञ आदि सव कु बासुदेव- 
रूप रै, एेसे जो जानते ह, वे युक्तं चित्तव 
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पुरुष अन्तकाले भी मुञ्चको ही जानते है, सीत्‌ 
प्राप्त होते दहै॥ ३० ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्ीतासुपरनिषत्सु व्रहमविधायां योगर 
श्ीकृण्णाछनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम॒ सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 





अथाष्टमोऽध्यायः 
अजुन उवाच 

किं तदुब्रहय किमध्यात्मं किं कम॑ पुरुषोत्तम 
अधिष्चतं च किं प्ोक्तमधिदेवं किमुच्यते \१॥ 

दस प्रकार भगवान वचनोको न समघ्चकर, 
अर्जन बोरा, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया, वहं ब्रह्म क्या हे ! जर अष्यात्म क्या है १ तथः 
कमं क्या है १ ओर अधिभूत नामसे क्या कहू गया 
हे ! तथा अधिदैव नामसे क्या कहा जाता है ॥ १४ 
अधिय कथं कोऽ देदैऽसिन्मधुस॒दन । 
प्रयाणकाठे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 

ओर हे मधुसूदन ! यहाँ भधियज्ञ कौन है १ 
जीर वह इस शारीरम कैसे है ९ ओर युक्त चित्तव 


अष्याय < १३३ 


एुश्षोहारा अन्त समयमे आप किंस प्रकार जाननेमें 
क्षाते हो ?॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं क्ह्य परमं खभावोऽध्यासभुच्यते । 
षतशोद्धवकरो विसगंः कमसं्नितः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अजनके प्रदन करनेपर, श्रीकप्ण 
मगान्‌ बोले, हे अजुन ! परम अक्षर अर्थात्‌ जिसका 
सी नाद्य नहीं हो, एेसा सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
त ब्रह्म है उैर अपन खरूप अ्थीत्‌ जीकात्सं 
कषष्यात्म नामसे कहा जाता ह तथा भूतोकि भावको 
उत्पन्न करनेवाला शाखविहित यज्ञ, दान ओर होम 
घ्रादिके निमित्त जो द्रव्यादिर्कोका त्याग है, वह्‌ 
कमं तामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अधिष्रत्‌ं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियत्नोऽहमेवात्र देहे देहभृतां षर ॥ ४॥ 
तथा उत्पत्ति, विनारा धर्मवाटे सच पदार्थं अधि- 


-----------र९-- ट 
* जिसको शाम “सूत्रात्मा, “'हिरण्यगमः, “प्रजापति; 
(रह्मा स्यादि नमसे कदा है । 
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देहधारियोमे श्रेष्ठ अन ! इस शरीरमें मै वाघुदेदः 
ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाठे च मामेव स्मरन्युक्तवा कटेवरप्‌ । 
यः प्रयाति स पद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।५ 
ओर जो पुरुष अन्तकालमें सेरेको ही सरणः 
करता हुमा शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे 
साक्षाव्‌ खरूपको प्राप्त होता है, इसमें ऊक 
संदाय नहीं है ॥ ५ ॥ । 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तसेदेति कोन्तेय सदा तद्धावभापितः ॥६॥ 
कारण कि है कुन्तीपुत्र अछैन ! यह मटुष्य 
अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करतः 
हुमा रारीरको व्यागता है, उस-उसको ही प्राह 
होता है, परन्तु सदा उस ही भावको चिन्तन करतः 
हुआ, क्योकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है 
अन्तकाले भी प्रायः उसीका सरण होता है ॥६॥ 
तस्मात्सवेषु काटेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मस्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ ७ 


ल्याय ८ १२५ 


सख्यि हे अखन ! तु सब समयमे निरन्तर 
परेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर, इस प्रकार मेमं 
क्षपण किये हए सन-ुदधिसे युक्त हुमा, निःसन्देह्‌ 
भेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
प्रसं पुरषं दम्यं याति फथासुचिन्तयर्‌ ॥८॥ 
ओर हे पाथ ! यह्‌ नियम है कि परमेश्वरे 
घ्यालके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न 
ज्ानेवरे चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
एुरुष, परम्‌ प्रकाशखरूप, दिन्य पुरुषको अथीत्‌ 
परसेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
कृवि पुराणमनुशासितार 
मणोरणीयांसमङुस्परेयः । 
सवस्य धातरमचिन्तयरूपः 
ह मत्व १९ * परस्तात्‌ ॥६। 
इससे जी पुरुष॒ सवक्ञे, अनादि, सवके 
नियन्ता, सुक्षते भी अति सृष्टम, सवके धारण- 


# षन्द्यमीरूपसे सव प्राणियोके छम ओर ` अद्यम्‌ काते 
धदुमार शासन कनेवाव्य । 
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पोषण करनेवारे, अचिन्त्यसरूप, सूर्यके सदश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, भविवासे अतिपर, शु 
सचिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाण्क्ले मनसाचलेन 
भवत्या युक्तो योगवलेनं चैव । 
भुवोमधये प्राणसविश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुक्षपुपेति दिन्य।१०४. 
वह्‌ भक्तियुकत पुरुष , अन्तकारूमे भी योगब॒हसे 
श्कुटीके मध्यसें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन करके 
किर निश्वलमनसे सरण करता हुआ उस दिव्य- 
स्वरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
यदक्षरं वेदविदो बेदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बह्चयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवश्ये ॥१९१॥ 
ओर हे अजन ! वेदके जआाननेवाङे विद्धान्‌ जिस 
सच्चिदानन्दधनरूप परमपदको ॐण्कार नासे 
कहते हैँ ओर आसक्तिरदित यलशीर महात्माजन 


अष्याय ८ १द७ 


जिसमे प्रवेश करते टै तथा जिस परमपद्क 
चाहनेवारे ह्यचर्यका आचरण करते है, उ 
परमपदको तेरे लिये संक्षेपते कर्हरगा ॥ ११॥ 
सर्वह्माराणि संयम्य मनो हदि निरूभ्य च । 
स्याधाथासनः प्रणमाख्यितो योगधारण ४ 
हे अजन ! सव इ्दियोकि दारको रोककर, 
अथीत्‌ इन्दर्योको विष्यासे हटाकर तथा मनकी 
हदेशमे स्थिर करे ओर अपने प्राणको मस्तक 
सापन करके, योगधारणामें छित हुमा ॥ १२ ॥ 
अंमियेकाक्षरं ब्रह्म प्याहरन्पाषसस्सरय्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमं गतिम्‌ \९६॥ 
जो पुरुष, ॐ रेते इस एक अक्षररूप व्रह्म 
उच्चारण करता हभ ओर उसके अथैखरूप मेरेक 
चिन्तन करता हमा, शरीरको त्यागकर जाता है, 
वह्‌ पुरूष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सर्ति नित्यशः \ 
तस्याह ुरभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः \\१४॥ 
ओर है अजन ! जो पुरुष मेरेमं अनन्यचिससे 
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पोषण करनेवाखे, अचिन्त्यसवरूप, सयंके सदा 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, भवियासे अतिपरे, शुध, 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्मरण करता है ॥९॥ 
प्रयाणद्टे सनसाचटेनं 
भक्त्या युक्तो थोगनखेनं चैव । 
मवोमध्ये प्रणमादिश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुस्षुपेति दिव्य्‌ १०४. 
वह्‌ सक्तियुनः पुरुष, अन्तकारू्मँ मी योगबले 
भूकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार सापन करके 
पिर निश्वलमनसे सरण करता हभा उस दिव्य 
स्वरूप परम पुरूष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ १ ०॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विरान्ति यद्यतयो कीतरायाः । 
यदिच्छन्तो कछचर्थं चरन्ति 
तते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
ओर हे अर्जुन ! वेदके जाननेवाठे विद्वान्‌ जिस 
सच्चिदानन्दघनरूप परमपदको ॐश्कार नामे 
कहते है ओर आसक्तिरहित यल्शी महात्माजन 


कक 1 
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हे अञ्जन ! व्रह्माका जो एक दिन है उसको 
हजार चौकी युगतक अवधिवाखा ओर राघ्रिको भी 
हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाी जो पुरुष तच्से 
जानते है, अथौत्‌ काल करके अवधिवाटा होनेसे 
बरह्मलोकको भी अनित्य जानते हैँ, वे योगीजन 
कारके तच्वको जाननेवाङे हैँ ॥ १७ ॥ 


अव्यक्ताद्चक्तयः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रा्यागमे प्रटीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
इसलिये वे यह भी जानते हैँ, किं सम्पू दृदय- 
मात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेशकालसं, अव्यक्तसे 
अथौत्‌ ब्ह्याके सुक्ष्म रारीरसे उत्पन्न होते हैँ ओर 
ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशाकालसें उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्माके सूष्म शरीरे ही ख्य होते है ॥ १८ ॥ 
भ्रतश्रामः स एवायं भत्वा भत्वा प्रीयते 
रात्यागयेऽवदाः पाथं प्रमवत्यहरागमे ॥१६॥ 
ओर वह ही यह भूतसय॒दाय उतपन्न हो होकर 
परकरतिके वशं हुमा, रा्रिके प्रवेदाकाटमं ख्य होता 


१८ श्रीमद्भगवट्रीता 


श्त हुमा, सदा ही निरन्तर सेरेको स्मरण करता 
है, उस निरन्तर भेरेमं युक्त हए योगीके द्यि मै सरम 
र अथौत्‌ सहज ही प्राप्त हौ जाता ह ॥ १४॥ 
मामुपेत्य एुनजन्म दुःखाल्यसराश्वतम्‌ । 
नाष्वुवन्ति महासानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 
ओर वे परम सिद्धिको प्राप्त द्ुए महात्माजन 
मेरेको प्राप्त होकर, दुःखके स्थानरूप क्षणभंगुर 
पनजन्मको नही प्राप्त होते हैँ ॥ १५॥ 
आब्रह्ममुवनाछेकाः पुनरावतिनोऽ्चुन । 
मरुपेलय तु कन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥१६॥ 
क्योकि हे अन ! बह्यखोकसे लेकर सव रोक 
पुनरावरती ख्वमाववछे अथौत्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा 
संसारमें आना पड़ एसे हँ, परतु हे कुन्तीपुत्र ! मेरेको 
पराप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योकि 
्ै कालातीत ह मर यह सब वह्यादिकोके छोक 
काट करके अवधिवाङे हीनेसे अनित्य हँ ॥ १६ ॥ 
सदसयुगपयन्तमहयदुब्ह्यणो विदुः 
` रत्रियुगसदसान्तां तेऽ्ोरा्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
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हे अर्जुन ! ब्रह्माका जो एक दिन है उसको 
हजार चौकंडी युगतक अवधिवाखा ओर रत्रिको भी 
हजार चौकी युगतक अवधिवाटी जो परुष त्से 
जानते दै, अथौत्‌ काल करके अवधिवाल होनेसे 
्रह्मरोकको भी अनित्य जानते है, वे योगीजन 
कारके तको जाननेवटे हँ ॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद्रयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ! 
शत्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवान्यक्तसंजञके ॥ १८॥. 

इसि वे यह भी जानते दँ, कि सस्पूणे दृश्य 
मात्र मूतगण ब्रह्मके दिनके प्रवेशाकाटसे, अव्यक्तसे 
अथीत्‌ वह्याके सुक्ष्म शरीरसे उसन्न होति दँ ओर 
वरह्माकी रात्रिके प्रवेशकाख्यं उस अव्यक्तं नामक 
ब्र्याके सृष्म रारीरमें दी ख्य होते हँ॥ १८ ॥ 
धरतम्रामः स एवायं श्रत्वा प्रत्रा प्रीयते । 
रात्यागमेऽवराः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 

आर वह ही यह्‌ भूतससुदाय उत्पन्न हो होकर 

प्रकृतिके वरे टूभा, राघ्रिके प्रवेराकाटमे य होता 
है ओर दिनके मवेशकाल्मे फिर उत्पन्न होता है, 
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है अजुन ! इस प्रकार ब्रह्माके एक सौ वर्ष पूणे होनेसे 
अपने लोकसहित ब्रह्मा भी शान्त हो जाता है ॥ १९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽग्यक्ताससनातनः\ 
यः स सर्वेषु भरतेषु नदयत्यु न विनयति ॥२०॥ 
परत उस अनव्यक्तसे भी अति परे, दसरा 
अथौत्‌ विलक्षण जो सनातन अव्यक्तमाव है वह 
सच्िदानन्दघन पूणब्रह्म परमात्मा, सब भूतोकि नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इल्युक्तस्तमाहः परमां गतिम्‌ । 
य प्राप्यं चं नवतंन्तं तंद्राम परस मम ॥२१॥ 
ओर जो बह अव्यक्त, अक्षर, एेसे कहा गयाहै 
उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावको प्रम गति कहते 
ह तथा जिस सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त होकर 
मनुष्य पीछे नही आते हैँ, वह मेरा परम घाम है।२१। 
पुरुषः स परः पाथ भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भ्र॒तानि येन सवमिदं ततम्‌।२२। 
ओर हे पार्थं ! जिस परमात्माके अन्तर्म॑त सर्व 
भूत है ओर जिस सचिदानन्दधनं परमात्मासे यहं 
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सबं जगत्‌ परिपूण है वह्‌ सनातन अव्यक्त परम 
पुरुष, अनन्यभक्तिसे+ प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 
यत्र काठ तनावृ्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं टं वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 
ओर हे अजन ! जिस काटे ‡ शारीर त्यागकर 
गये हए योगीजन पीछा न आनेवारी गतिको ओर 
पीछा आनेवारी गतिको भी, प्राप्त होते है, उस 
कारको अथोत्‌ मामको कर्हुगा ॥ २३ ॥ 
अभिज्योतिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयातां गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ।२०। 
उन दो प्रकारके मागेमिंसे जिस सामे ऽ्योतिर्मय 
अभ्नि अभिमानी देवता है ओर दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शुद्कपक्षका अभिमानी देवता है ओर 
उन्तरायणके छ महीनोंका अभिमानी देवता है, उस 
नीता अप्याय द्‌ श्लोक धरर देना चि! ` ` 
{ गीता अध्याय ११ शोक ५५ म इसका विस्तार देखना चाहिये । 


न = ठ चाहिये क्योकि 
{ यदो काट शब्दसे माग समञ्नना चाहिये, क्योकि; अगेके. 
श्टोकोमे भगवानने इसका नाम “सतिः, “गतिः पेमा कहा है, 
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मार्गमे मरकर गये हुए बह्यवेत्ता अथौत्‌ परमेश्वरकी 
उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावते जाननेवारे 
योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्रारा रमसे ठे गये हए 
वह्यको प्राप्त होते हैँ ॥ २४॥ 
धमो रापरिथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी पराप्य नवतते ॥ २५ 
तथा जिस मार्ममे, धूमाभिमानी देवता दै ओर 
रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है, ओर दक्षिणायनके छ महीर्नौका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमे मरकर गया हुआ सकाम कम 
योगी, उपरोक्त देवतार्ओह्वारा क्रमसे छे गया हज 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर, खर्गमें अपने 
शुम कर्मोका फल भोगकर, पीछा आता है ॥२१५॥ 
शुङककष्णे गती येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते पुनः ॥२६॥ 
क्योकि जगते यह्‌ दो प्रकारके शुक ओर छष्ण 
अथीत्‌ देवयान ओर पितरयान मार्गं सनातन साने 
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गये ह, इनमें एकके द्वारा गया हुमा पीडा न 
आनेवाली परमगतिको प्राप्त होता है ओर दृसरे्टा 
` गया हमा † पीछा आता दहै, अथोत्‌ जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है} २६ ॥ 
नेते सुती पाथं जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तसास्स्वेषु काडेषु योगयुक्तो भवाजन्‌ ॥२७। 
ओर हे पाथं } इस प्रकार इन दोनो सार्गोको 
त्से जानता हुमा कदं मी योगी मोदित नहीं हता 
हे, अथौत्‌ पिर वह निष्काममावसे ही साधन करता 
है, कामना्ेमि नदीं फंसता, इस कारण ह अयन | 
त्‌ सब कारम समत्ववुद्धिरूप योगसे युक्तं हो अथौद्‌ 
निरन्तर मेरी प्रा्तिके स्यि साधन करनेवाटा हो । २५७। 
पदेषु यजञेु तपःसु _ चेव 
दानेषु यघ्ुणयफरं प्रदिष्टम्‌ \ 
अत्यातं तत्सवापदं विदित्वा 
योगी परं स्थानमुपैति चाच्‌ ॥२८॥ _ 


# अभ्रति इसी अध्यायके रेक २४ के अनुसार अर्म 
गया हआ योगी । 


¶ अभात्‌ इसी _ अध्यायके श्लोक २५ के अनुपार घूमा 
गया हआ सकाम कमयोगी ¦ 
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न चक च्छ क भि ०७७ काति 0 भि भिजि क किक 


क्योकि योगी पुरूष इस रहस्यको तत्त्तसे जानकर, 
येदोकि पठने तथा यज्ञ, तप ओर दानादिकोके करनेमे 
जो पुण्यफलर कहा है, उस सबको निःसन्देह उद्टुषन 
क्र जाता है सौर सनातन परमपदको मात होता है२ ८ 


< तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रहमव्रि्ायां योगशाघ्त् 
शरीृष्णाजुनसंवादे णक्षरनरहयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
क © 4 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इृदं॑तु ते युद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञान विज्ञानसदितं यज्जाता मोक्ष्यसेऽद्यभात्‌ । १। 

उसके उपरान्त श्रीटप्ण भगवान्‌ बो, हे 
शललैन } तुद्च दोपदृष्टरहित भक्ते ट्य इस परम 
गोपनीय ज्ञानको रहस्यके सहित कदटुगा, कि जिसके 
पनकर तूं दुःखरूप संसारसे सक्त हो जायगा । २। 
राजविद्या राजयुद्यं पिघ्रमिदयुत्तमम्‌ । 
धतयक्षावगम धम्यं सुसुखं कतुमन्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

यह्‌ ज्ञान सव॒ विदार्मका राजा तथा सब 
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॥ वि चा वाण कठा की 
गोपनीयोका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तमः प्रत्यक्ष 
फलवासा ओर धम॑युक्त है, साधन करनेको षड़ 


पगम ओर अविनारी है ॥ २ ॥ 


अश्रहधानाः पुरुषा पमस्ास्य परतप । 
सप्रप्य मां निवतन्ते मृधयुसंसाखसनि ॥ २॥ 
ओर हे परंतप ! इत तत्वक्ञानरूय धममं 
भ्रदारहित पुरुष मेरेको न प्रात हकर, गत्युरूप 
संसारचक्रमे श्रमण करते हं ॥ ३ ॥ 
मया ततायद्‌ सष जगदव्यक्तप्रातना 1 
पत्यानि स्शरतान न चाहं तेष्वव्ितः॥ ४॥ 
ओर है अजुन ! सञ्च सच्चिदानन्दघन प्रमात्मासे 
यह्‌ सव जगत्‌, जरसे च्फके सच्दा परिपूर्ण है ओर 
सव भूत मेरे अन्तर्गत संकस्पके आधार शित ह, 
इसलिये गास्तवमें मँ उनमें सित नहीं टू ॥४॥ 
त च मत्खानि भ्रतानि परय मे योगमैश्वरम्‌ ! 
मृत्मृन्च च भततस्थो परमातमा भतभावनः ॥५॥ 
ओर वे सव भूत मेरमे धित नही ई, च॒ मेरी 
योगमाया ओ. प्रमावेको देख, कि भूरतोका धारण-पोषण 
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करनेवाला ओर भूतोको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा 
आत्मा बास्तवमे भूतम खित नहीं है ॥ ५ ॥ 
यथाकारास्ितो नित्यं गयुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भ्रेतानि मत्खानीद्युपधारय ॥६॥ 
क्योकि, जैसे आकारासे उत्पन्न हुआ, सवत्र 
विचरनेवाखा महान्‌ वायु सदा दी आकारामें शित 
ह, वैसे ही मेरे संकल्पट्वारा उत्पत्तिवाटे होनेसे सम्पूण 
भूत मेरेमे खित है, एेसे जान ॥ £ ॥ 
सर्भृतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कर्ये पुनस्तानि कखादो विसृजाम्यहम्‌ ।। ७॥ 
ओर हे अर्जुन ! क्के अन्तम सव भूत मेरी 
प्रकूतिको पराप्त होते है, अथीव्‌ प्रकरतिमे ख्य होते द 
ओर कल्पके आदिमे उनको मेँ फिर रचता ह ॥७॥ 
प्रकृतिं खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भरतग्राममिसं कत्मवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
केसे किं+अपनी्रिगुणमयीमायाकोअङ्कखीकार करके 
खमभावके वशसे परतन्त्र हए इस सम्पूणं भूतसञ्रदाय- 
को बारम्बार उनके क्मकि अनुसार रचता ह ॥८॥ 
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न च माँ तानि कमांणि निवधन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कमश ॥ ६॥ 
हे अजन ! उन कर्मों आसक्तिरहित ओर 
उदासीनके सदर सित हुए, मुञ्च परमाता्त 
वे क्म नहीं वधते हँ । ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रटतिः सयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन दकन्तेय जगद्विपशितंते ॥१०\। 
ओरं हे अन ! मुञ्च अधिष्ठाताके सकादचसे 
यह्‌ मेरी माया चराचरसहित सयं जगतो रचती 
है ओर इस उपर कटे हए हिते दी यह संसार 
जवागमनरूप चक्रमे घूमता टै ॥ १० ॥ 
अवजानन्ति मां मढा मानष तलमाधितम्‌ ! 
पर्‌ भावमजानन्तां मम भ्रतसद्श्वरम्‌ ॥२९१॥ 
एेसा होनेपर मी सम्पूण भू्तोके महान्‌ ईश्वररूप 
मेरे परम भावको† न जाननेवले मरूढसोग, मचुष्यका 
शारीर धारण करनेवाटे मुद्च परमात्माको तच्छ समञ्चत 


~. ¢ ¢ [र ष्व्‌ 
% जिसके सम्पण कायं कतृत्वमावक्रे विना अपने-आप 
त्तामात्रसे दी होते है, उसका नाम उद्रासीनके सद्दा है । 
¶ गीता अध्याय ७ स्टोक २४ में देखना चहिये । 
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[० काठ च्छा चक प्क च्छक च पाठ चका प्या च्छा क चडकः व क क 1 [1 
है, अथात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उदारक ल्य 
मलुष्यरूपमे विचरते हृएको साधारण मनुष्य मानते ह ॥ 


भरोघाशा मोघकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भरिताः ॥ 

जोकि वृथा आरा, वृथा कम ओर वृथा ज्ञानवाले 
अक्ञानीजन, राक्षसकि भौर अरोक जेते मोहित करने- 
वाङे तामसी खभावको ही धारण किये हए है ॥ १२॥ 
मसारमानस्तु पां पथं देवीं प्रकृतिमाधिताः \ 
भजन्त्यनन्यमनसी ज्ञाता प्रृतादिमव्ययम्‌ ॥ ` 

परंतु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकतिके† आश्रित हृष 
जो महात्माजन है, वे तो मेरेको सब भूतोका सनातन 
कारण ओर नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्य 
मनसे युक्तं हए निरन्तर भजते हँ ॥ १३ ॥ 





#9 


न 
# जिसको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवान्‌ने 
मीता बष्याय १६ इटोकः ¢ तथा इ्लेक ७ से २१ तक कहा है) 
¶ इसका विसतारपूवंक वणेन गीता अध्याय १६ स्लोक 

२, ३ म देखना चादिये । 


अध्याय ९ १४९. 


सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च दटत्रताः 
नमस्यन्तश्च मां मक्त्यानित्ययुक्ता उपासते॥। १४॥ 
ओर वे दद निर्चयवाठे सक्तजन निरन्तरे मेरे नाम 
खीर गुणोका कीतंन करते हुए तथा मेरी प्रा्तिके ख्ये 
यल करते हुए ओर मेरेको बारम्बार प्रणाम करते हुए 
सदा मेरे ष्यानमें युक हुए, अनन्य भक्तिसे मुच 
उपासते है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा प्खितोमुखम्‌॥ १५॥ 
उनमें कोद तो मुञ्च विराट्‌ खख्य परमात्माको 
ज्ञानयक्लके टरा पूजन करते हए, एकत्वमावसे अथोव्‌ 
जो कुछ है, सब वासुदेव ही है, इस मावसे उपासते है 
ओर दसरे पधक्त्वभावसे अथात्‌ खामी-तेवक-मावसे 
ओर कोको बहुत भकारसे भी उपासते है ॥११५॥ 
जह्‌ क्तुरदं यज्ञः खधादमहमोषधम्‌ 1 
मन्मोऽटमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृत्‌ ॥१६॥ 
कर्योकि करतु अथात्‌. श्रोतकमं में दु, यज्ञ अथौत्‌ 
पञचमहायक्तादि स्ातकमं मँ हु, खधा अथौत्‌ पितरो 





१५० श्रोसद्धगवद्रोता 


निमित्त दिया जानेवाला अन्न भँ र, ओषधि अथात्‌ 
सव वनस्पतयो सँ ह एवं सन्त्रे हु, घृत में द 
असनिसेहं ओर हवनरूप क्रिया मीही) १६) 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः 
वेयं पएवित्रमोक्धर ऋक्साम यञ्जरेव च्‌ ॥ १५७॥ 
ओर दे अयन ! मै ही, इस सम्पूणं जगतका 
धाता अथीत्‌ धारण, पोषण करनेवाला एवं क्कि 
फरूको देनेवाला तथा पिता, माता ओर पितामह ह 
ओर जानने योग्यः पवित्र ओंकार तथा ऋग्बेद्‌, 
तामवेद ओर यजुर्वेद भीर्मँहीरह॥ १७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
रभवः प्रटयः स्थान नधान बजंमनव्ययम्‌। ९ <॥ 
ओर हे अर्जुन ! पराप्त होने योग्य तथा भरण-पोषण 
करनेवाला, सवका खामी; शुभाशुभका देखनेवारा, 
तवकावासस्थान ओर शरणटेनेयोग्य तथा परति-उपकार 
न चाहकर हित करनेवाला ओर उत्पत्ति, प्रट्यरूप तथा 
सवका आधार, निधान† अर अविनादी कारण भी 


*% गीता अ० १३ श्टोक १२ से ले र १७ तकम देखना चाहिये । 


† प्रच्यकाच्मे सम्पण भूत ॒सूटमरूपसे जिसमे व्य होते हं 
, उसका नाम "निधान" है | 





` अष्याय्‌ ९. 


मदीह्‌।॥ १८॥ 
तपाम्यहमहं वषं निगृहाम्युत्सूजामि च । 
अमृतं चैव सुत्युश्च सदसचाहमर्यैन ॥१६॥ 
ओर यै ही सूर्यरूप हमा तपता दर तथा वषौको 
आकर्षण करता दर ओर बरसाता दँ ओर हे अन ! 
सै ही अगृत ओर मट्यु एवं सत्‌ ओर असत्‌ भी सव करु 
्मैहीर्है॥ १९॥ 
्रैषिया मां सोमपाः पृरतपापा 
यज्ञरष् सगत ॒ग्राथयन्तं । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्रलोक 
मरनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगास्‌॥२०॥ 
परंतु जो तीनँ वेदों विधान किये हूए संकोम 
कर्मोको करनेवाटे ओर सोमरसको पीनेवाटे एवं पारपा 
पवित्र हए पुरुष मेरेको य्ञोकि द्वारा पूजकर खर्गकी 
प्रा्तिको चाहते है, वे पुरूष अपने पूण्योकि फलरूप 


# यँ ख्॑प्रा्तिके प्रतिवन्धक देवक्रणल्प पापे पक्ति 
होना समञ्चना चादिये । 





१५२ श्रीमद्धेगवद्रीता 


इन्द्रलोकको प्राप्त होकर खर्भमे दिव्य देवतादि 
भोगोको भोगते हं ॥ २० ॥ 
ते तं भुक्ता खगंखोकं पिरारं 
क्षीणे पुण्ये मत्य॑लोकं विरान्ति । 
एवं त्यीधर्ममनप्रपन्ा 
गतागतं कामकामा रभन्ते ॥२१॥ 
ओर वे उस विशाल खर्मलोकको भोगकर, पुण्य 
क्षीण होनेपर, मत्युरोकको प्राप्त होते है, इस प्रकार 
खर्मके साधनरूप तीन बेदोमिं कदे हुए सकाम कर्मके 
रारण हए ओर मो्गोकी कामनावाले पुरुष बारम्बार 
जाने-आनेको प्राप्त होते है, अथौत्‌ पुण्यके ्रभावसे 
खमे जाते हँ भौर पुण्य क्षीण होनेसे मृत्युटोकमे 
अतेरँ॥२१॥ 
अनन्याध्रिन्तयन्तो मां ये जनाः प्युणसते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्‌॥२२॥ 
आओरजो अनन्यभावसे रेमे सित हुए भक्तजन स्ञ 
परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन करते हए, निष्काम भावसे 
भजते है,उन नित्य एकीभावते मेरेमे सितिवाछे पुरुषोका 


अनध्याय ९ १५३ 


भानि जि 








योगक्षेम सै खयं प्राप्त कर देता ह ॥ २२॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्स्यपिधिप्रषंकम्‌ ॥ 
ओर हे अजैन ! यपि श्रद्धासे युक्त हृए जो 
सकामी भक्त, दसरे देवतार्ओंको पूजते दै, वे भी मेरेको 
ही पूजते है, किंतु उनका वह्‌ पूजना अविधिपूवक 
है अथौत्‌ अज्ञानपूरयक है ॥ २३ ॥ 
अहं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तचेनात््यवन्ति ते ॥ 
करयोकि संपूण यज्ञोका भोक्ता ओर सवामी भी मँ 
ही ह, परंतु वे मुद्ध अधियज्ञखरूप परमेश्वरको तत्त्से 
नहीं जानते है, इसीसे गिरते दै, अथौत्‌ पुनजंन्मको 
प्राप्त होते दै ॥ २४॥ 
यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृव्रताः । 
भरतानि यान्ति भरतेज्या यान्ति माजिनोऽपि मास्‌ 
कारण, यह्‌ नियम है कि, देवताओंको पूजने 
वारे देवताओंको प्राप्त होते है, पितरोको पूजनेवाङे 


# भगवते खरूपकी प्रापिका नाम ॒श्योगः है ओर्‌ भगवत्‌ 
प्रा्िकै निमित्त किये इए साधनकी रक्ाका नाम क्षेमः है । 





१५ श्रीमद्धमवद्रोतता 


पितरयोको परा होते है, भूतोको पूजनेवाले मूरतोक 
भाघ होते दै, ओर मेरे मक्त मेरेको ही प्रात होते दै, 
इसीलिये मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २५॥ 
प्र पुष्पं फट तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति) 
तदहं भक्तयुपहतमरनामि प्रयतासनः ॥२६॥ 
तथा हि अजुन ! मरे पूजने यह सगमता भी दै 
कि पत्र, पुष्य, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेर 
खि प्रमसे अर्पण करता है, उस शुदलुद्धि, निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वैक अपण किया हुमा वह पतर, 
पुष्पादि म सगुणरूपसे प्रकट होकर, प्रीतिसहित 
खाता ह ॥ २६ ॥ | 
यत्रोपि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरुष्वं मदपणम्‌ ॥२५७॥ 
इसलिये, हे अ्जैन ! तू जो कुछ कम करता दै, 
जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ दान देता है, जो कुर खधमौचरणरूप तप 
करता है, वहू सब मेरे अपण कर ॥ २७ ॥ 


# भीता अध्याय ८ शोक १६ मे देखना चाद्ये । 


, अध्याय्‌ ९. ९१५ 


एुभादुभपरेरेवं मोक्ष्यसे कम॑य॒न्धनेः 1 
सुन्यासयोगयुक्तातमा वियुक्तो मायुपेप्यि॥२८॥ 
इस प्रकार कर्मोको मेरे अपण करनेरूप संन्यास- 
योगसे युक्त हुए मनवाला त शुमाशुम पटरूप कमे- 
वन्धनत्ते युक्त हो जायगा ओर उनसे युक्त हुमा 
मेरेको दी प्राप्त होवेगा ॥ २८ ॥ 
पमोऽहं सवमतेषु न मे दष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌॥ 
यद्यपि, मै सव भूतो समभावसे व्यापक हः 
न कोई मेरा अप्रिय है ओर न प्रिय हे, परंतु जो 
भक्त मेरेको प्रेमसे भजते है, वे मेरेमे ओरमेंभी 
उनमं प्रत्यक्ष प्रकट ददु |॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्म्यवसितो दि सः॥३०॥ 
तथा ओर मी मेरी सक्तिका प्रभाव सुन, यदि 


# जसे सूदमरूपये सव जगह व्यापक इआ भी अग्नि, साधर्नो- 
दारा प्रकट करनेसे दी प्रत्यक्ष होता है, वैसे दी सव जगह सित 
हमा भी परमेश्वर, भक्तिसे भजनेवारेके दी अन्तः करणम प्रत्यक्षह्पसे 
प्रकट होता है । । 


[^ । कण क 





१५६ श्रीमद्धगवद्रीता 


॥ 00 8 0 


कोड अतिराय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुमा, मेरेको निरन्तर भजता है, वह्‌ साधु ही मानने 
योग्य है, क्योकि वह्‌ यथार्थ निश्वयवाला है, अथात्‌ 
उसने भरखीप्रकार निश्चय कर छया है, कि परमेश्वर 
के भजनके समान अन्य कुक भी नही है ॥ ३० ॥ 


क्षिप्रं भति धमासा साश्च्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ॥ 
दरसरिये वह शीघ्र ही धमौत्मा हो जाता है ओर 
सदा रहनेवारी परम शान्तिको पाप्त होता है, हे 
भजन } तँ निश्वयपूर्वैक सत्य जान, कि मेरा भक्त 
नट नही होता ॥ ३१ ॥ 
मरां हि पार्थं म्यपा्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वेश्यासथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
क्योकि हे अजन ! खी, वैद्य ओर शुद्रादिक 
तथा पापयोनिवटे भी जो कोई होवे, वे भी मेर 
रारण होकर तो परम गतिको ही प्रात हेते हैँ ॥३२॥ 
किं पुन्बाद्यणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 


५ङघ्याय ९ - १५७ 

~~ ~----~---~ 
किर क्या कहना दै, कि. पुण्यसीलः बनोहणजन 

तथा राजक्षि भक्तजन परमगतिको भा. होति है, 
इसख्यि तू सुखरहित ओर क्षणभगुर इस मलुष्य- 
शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर, 
अथौत्‌ मतुष्य-रारीर बड़ा दुरम है, परु है नाशवान्‌ 
ओर सुखरहित, इसख्यि कारका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाङे विषयभोगे न 

पफंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३ ॥ 


मन्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमर्‌ \ 
मामेवेष्यसि युक्वेवमात्मानं मत्रायणः ॥ 

केवर मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचर मनवाला 
हो ओर स॒द्च परमेश्वरको ही श्रदा-परेमसहित, निष्काम- 
भावसे नाम, गुण ओर प्रमावके श्रवण, कीर्तन, मनन 
सौर पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा 
सञ्च राद्ध, चकर, गदा, पद्म ओर किरीट, ऊुण्डलादि 
भूष्णोसे युक्त पीताम्बर, वनमाला ओर कोस्तुभमणि- 
धारी विष्णुका मन, वाणी ओर शरीरके द्वारा सर्वस 


१५८ श्रीमद्धगवद्रीता 
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अपण करके, अतिदाय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे 
विहृतापूरवैक पूजन करनेवाला हो ओर मुञ्च सवै- 
शक्तिमान्‌ विभूति, वल, रेश््य॑, मधुथं, गम्भीरता, 
उदारता, वात्सल्य ओर सुदता आदि गुणोंसे सम्पच्च 
सवके आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूवैक, भक्ति 
सित, साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे 
रारण हुम त आत्माको मेरेमे एकीभाव करके, मेकं 
ही पाक्त हवेमा ॥ ३४ ॥ | 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्गीतासूपनिषत्ु॒ब्रहमवियायां योगसे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविचाराजगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


~--- 


अथ दङामोऽध्यायः 
श्रीभगवानुबाच 

भय एव महावाहो श्रृणु मे परमं वचः 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकरष्णचन्द्रजी बो, हे महाबाहौ । 
फिर भी मेरे परम रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचन श्रवण 
कर, जो कि मेँ तुद्च अतिशय प्रेम रखनेवालेके खये 
हितकी इच्छसे कर्हगा ॥ १ ॥. 
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न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां पर्षाणां च सवशः ॥ > ४ 
हे अर्जुन ! मेरी उलयत्तिको अथोत्‌ विभूतिस्हित 
लीटासे भरकट होनेको, न देवतालोग जानते हँ ओर 
न महषिजन ही जानते है, क्योकि मेँ सवं प्रकारसे 
देवतामोंका ओर महषियोका मी आदि कारण टर ॥ 
यो मामजमनादिं च पेत्ति लोकमदेशवरम्‌ , 
असंमटः स सर्ययेषु सवपपेः प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
अर जो मेरेको अजन्मा अथौत्‌ वास्तवमे जन्म- 
रहित ओर अनादि तथा खोकोँका महाय्‌ ईश्वर तच्छे 
जानता है, वह्‌ मलुष्योम ज्ञानवान्‌ पुरुष संपू पापेसि 
मक्त हो जातादहै॥ २ ॥ 
बुटिज्ञानमसंमोः क्षमा सत्यं दमः रमः । 
यख दःख भवोऽभावा भ्य चाययम्व च ॥ ° ॥ 
यर दे अर्जन ! निश्चय करनेकी शाक्तिः एवं तच्छ 
ज्ञान ओर अमूढता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्र्योका 


# अनादि उसको कहते हैँ कि जो आदिरहित होवे ओर 
सच्छा कारण होते } 


१६० श्रीमद्धगवहीता 


विनत 


वराम करना ओर मनका निग्रह तथा सुख, दुःख, 
उत्पत्ति ओर प्रटय एवं मय र अभय भी ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यरोऽयशः। 
भवन्ति भावा मतानां मत्त एव एथग्विधाः॥ ५॥ 
तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप+ दान, 
जर अपकीरति रेसे यह प्राणियोके नाना प्रकारके माव 
मेरसे ही होते है॥ १५॥ 
महषयः सप्र प्रवे चत्वारो मनवस्तथा 1 
ग्रद्भागमानसा जातायेषा संक इमाः प्रजाः 1 ६॥ 
ओर हे अर्युन ! सात तो महर्षिजन ओर चार 
उनसे भी परमं होनेवाटे सनकादि तथा खायभुव 
भादि चौदह मनु, यह्‌ मेरे भावता सवके सब, 
मेरे संकल्पते उत्पन्न हूए द, कि जिनकी संसारमें यह 
संपूणं प्रजा है ॥ ६ ॥ 
एतां विति योगं च मम यो पेत्ति ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संदायः ॥ ७ ॥ 
मर जो पुरुष इस मेरी परमेश्र्यरूप विभूतिको 


# सधर्मक आचरणसे ईन्दियादिको तपाकर शुद्ध करम 
मतेपहै] 


अकि कि जकिकि 
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ओर योगशक्तिको ततम जानता दैः, वह्‌ पुरुष 
निश्चल ष्यानयोगदवारा मरम ही एकीभावस खित होता 
है, इसमे कुछ भी संदाय नहीं दं ॥ ७ ॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः मवं प्रवर्तते । 
इत सता भजन्ते मां दुधा भावसमन्विताः॥ < ॥ 
सं वाघ्ुदेव ही मम्पर्णं जगती उत्पत्िका कारण 
हओर मेरे ह मव जगत्‌ चा करता है इस प्रकार 
तत्वसे समञ्चकर श्रा ओर भक्तिसे युक्त हए, बुडिमान्‌ 
भक्तजन युद परमय्रको ही निरन्तर भजते हं ॥ ८ ॥ 
मचित्ता प्रहतत्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ! 
कथपल्तुश् भरँ निलयं तप्यन्ति च रमन्ति ३।॥ ६ ॥ 
लर वनिरन्तर सेगेमे मन छनानेराटे ओर मेरे 
ही प्राणका अर्पण करनेवाटे† भक्तजन. सदा ही 
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मेरी भक्तिकी चचौके हारा आपस मेरे प्रसावको 
जनाते हुए तथा गुण ओर प्रभावसदित मेरा कथन 
करते हुए ही संतुष्ट होते रै ओर सञ्च वासुदेवमे 
ही निरन्तर रमण करते हैँ ॥ ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिप्व॑कय्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन पाुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर मेरे ध्यानम खगे हूए ओर प्रेम- 
पू्ैक भजनेवाठे भरतोको, मै वह त्ज्ञानरूप योग 
देता ह, कि जिससे वे मेरेको ही प्राप्त होते है ॥१०॥ 
तेषामेवायुकम्पाथमहमज्ञानजं तमः । 
नारायाम्यासभावस्था ज्ञानदीपेन भाखता+ १ ९। 
ओर हे अयन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके 
यिय ही, मेँ स्यं उनके अन्तःकरणमे एकीमावसे 
सित हुभा, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकार- 
मय तच्वज्ञानरूप दीपकद्ारा न्ट करता ह ॥ १ १॥ 
अयुंन उवाच 
पर्‌ क्य परं धाम पवित्रं परमं भवार । 
` पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुश्‌ ५१२४४ 
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आहुस्वामृषयः सँ देवषिनारदस्तथा । 
असितो देवलो ग्यासः खयं चेव बयीपिमे ॥१२॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वचर्नोको सुनकर अजन 
चोला, हे भगवन्‌ ! आप परम व्रह्म-ओर परम्‌ धाम्‌ 
एवं परम पवित्र है, क्योकि आपको सव ऋषरिजिन 
सनातन दिव्य पुरूष एवं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा 
छीर सवैव्यापी कहते दै, वसे ही देवपिं नारद तथा 
सतित ओर देवलक्हषि तथा महर्षिं व्यास अर 
स्वयम्‌ आप भी मेरे प्रति कहते हैँ ॥ १२, १३ ॥ 
सवेवेतदतं मन्ये यन्मां वदसि करव 
उ हिते भगकन््यक्ति पिषटुदेव्‌ न दानवाः ।॥ १४ 
ओर हे केर ! जो कुछ मी मेरे प्रति आप 
दते है, इस समस्तको मँ सत्य मानता ह । हे 
सगवन्‌ ! आपके टीखामयः खरूपको न दानव 
लानते ह ओर न देवता ही जानते हँ ॥ १४ ॥ 
खययेवासनासानं वेयं लं पुरुषोत्तम । 


# गीता अ० ¢ शयोक ६ मे इसका विस्तार देखना चाहिये | 


१६९४ श्रीमद्भगवद्वीता 


हे भूतोको उतपन्न करनेवारे ! हे भूतोकि ईशर ! 
हे देवोके देव ! हे जगतकरे खामी ! हे पुरुषोत्तम्‌ 
आप खयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हँ ॥ ११५॥ 


५ 


वक्तुमर॑स्यरोषेण दिव्या दह्यासविश्रतयः ! 
याभिषिभतिभि्छोकानिमास्तं भ्याप्य तिष्ठति ॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी दिन्य्‌ 
विभूतियोको सम्पूर्णतासे कहनेके ल्यि योग्य है, कि 
जिन विभूतियेकि द्वारा इन सब लोकोको व्याप्त 
करके खित है ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्तां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ ९७ 
हे योगेश्वर ! मे किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूं मर है भगवन्‌ ! आप किन- 
किन मार्वोमिं सेरेारा चिन्तन करने योग्य हैँ ॥ १७॥ 
विस्तरेणासनो योगं विभति च जनादन । 
प्रयः कथय तृपति श्रण्वतो नासि मेऽमृतम्‌ ।१८। 
ओर हे जनादन ! अपनी योगराक्तिको ओर 
यरमेश्वर्यरूम विभूतिको फिर भी विस्तारपूर्वक किये, 


11 
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क्योकि आपके अमृतमय वचर्नोको सुनते हए मेरी 

तसि नहीं होती है, अथौत्‌ स॒ननेकी उत्कण्ठा बनी 

ही रहती है ॥ १८ ॥ 

| श्रीमयवानुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यासविभ॒तयः। 

प्राधान्यतः ऊुरंशरे्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 
इस प्रकार अनक पूनेपर श्रीकृष्णभगवान्‌ 

बोरे, हे कुरेश्रष्ठ ! अव मै तेरे छ्यि अपनी 

दिव्य विभूतियोको प्रथानतासे करहरा, क्योकि मेर 

विस्तारका अस्त नही है ॥ १९॥ 

अहमात्मा गुडाकेश स॑प्रतारायस्थितः। 

अहमादिश्च मध्यं च भ्रतानामन्त एव च ॥२०॥ 
हे अन ! मँ सब भूतोकि हृदयम स्थित सबका 

लात्मा ह तथा सम्पूण मूर्तोका आदि, मध्य ओर 

सन्त भीमेदहीरह॥२०॥ 

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ 

भरीनि्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं ररी ॥२१॥ 

भोर हे अजन । भै अदितिके वारह्‌ पुरम विष्ण 
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अथौत्‌ वामन अवतार भौर अ्योति्ोमें किर्णोबाख। 
सूयं ह तथा यँ उन्वास वायु देवताओं मरीचि 
नानक वायुदेवता ओर नक्षत्रौ नक्षत्रोका अधिपति 
चन्द्रमा ह ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्ि देवानामसि बासवः। 
इन्द्रियाणां मनश्रासि ध्रतानामस्सि चेतना ।२२॥ 
ओर भँ वेदोमिं सामवेद है, देवोमिं इन्द्र हँ ओर 
इन्द्ियोमें मन ह, भूत-प्राणि्यमिं चेतनता अथौत्‌. 
ज्ञानशक्ति ह ॥ २२॥ 
रुटाणां दाकरास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः रिखरिणामहम्‌ 1२ ३॥ 
ओर मँ एकादश रुदरमिं शांकर ह ओर यक्ष 
तथा राक्षसम धनका सामी कुबेर हँ ओर म आठ 
वओंम अग्नि ह तथा हिखरवाछे पवर्तो 
सुमेर पवत ह ॥ २३॥ | 
पुरोधसां च युख्यं पां विद्धि पाथ बृदस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह्‌ स्कन्दः सरसामास्य सागरः ॥२४॥१ 
ओर पुरोहितोमं खस्य अथीत देवताोंका पुरोहितः 
चहस्पति मेरेको जान तथा हे पार्थं ! भँ सेनापतिर 
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सामिकारतिक भौर जरारायोमिं समुद्र ह ॥२४॥ 
महर्षीणां शश॒रहं भिरामस्मयेकमकषरम्‌ । 
यत्नानां अप्यज्ञेऽसि स्थावराणं हिमाख्यः॥ २५ 
र हे र्न ! मे महिम भृगु ओर क्चनोमे 
एक लक्षर अथच ओंकार ह तथा सव प्रकारके यमं 
लपयज्ञ जर सिर रहनेवालोमे हिमाख्य पाट्‌ हू । २ ५। 
अन्ल्थः सवैबक्षणां देदषीणां च नारदः । 
गन्धवाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः।।२६॥ 
सौर सव वृक्षम पीपलका वृक्ष ओर देव- 
क्षियो नारदमनि तथा गन्धवेमिं चित्ररथ ओर 
हेच्धोभे कपिल्मुनि हं ॥ २६ ॥ 
उच्चेः्रवसमश्वानां विदि मापरखुलोद्धवय्‌ । 
शरावतं गलेन्द्रणां नराणां च नराधिपम्‌ २५१ 
भोर हे अजन ! तू घोडमि अश्रतसे उत्पन्न होने. 
याला उच्येःश्रवा नामक घोडा ओौर हाथियेमिं रेरायत 
नामकं हाथी तथा मुष्योमें राजा मेरेको ही जान।२७। 
संलुधानामह्‌ वचर धेनूनायस्मि काषधुक्‌ । 
प्रजनश्रासिि कन्दपैः सपंणामस्मि बसुकिः॥२८॥ 


१६८ श्रीमृद्धगवद्री ता 


भी 


ओर हे अर्जुन ! भ शखोमिं वज्र ओर गौमि 
कामधेनु हँ ओर शाखोक्त रीतिसे सन्तानकी उत्पत्तिकः 
हठ कामदेव ह, सरपमिं सर्पराज वाघुकि द्र ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्रास्ि नागानां वरुणे यादसामहम्‌ । 
पितणामय॑मा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ५५ 
तथा मेँ नामे रोषनाग ओर जलचरोमिं उनका 
अधिपति वरुण देवता दँ ओर पितरम अयमा नामक 
पतरिदवर तथा शासन करनेवारमें यमराज म द्र ॥२९॥ 
प्रह्मदश्चास्ि दैत्यानां कारः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ।। ३०४ 
अर हे अर्जन ! मै दैत्योमें महाद ओर गिनती 
करनेवाोमे समय दह तथा पशुम ्रगराज 
(सिंह ) ओर पक्ि्यमिं गण्ड मै ह ॥ २३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः राखमृतामहम्‌ । 
सषाणां मकरस्वासि खोतसामस्ि जाहवी ॥२ ११ 
ओर मे पवित्र करनेवाखेमे वायु ओर शसख्रधारि्योे 


नान जीर सरपं यदय दो प्रकारकी सरपौकी दी जति दै । 
| क्षण, षड, दिन, पक्ष, मास आदिमे जो समय है सो यै दं । 


ठ डाक वका द क 





राम दर तथा मछलि्योमिं मगरमच्छ दँ ओर नदिवोभे 
श्रीभागीरथी गज्' हं ॥ ३१॥ 
सगांणामादिरन्तश्च मध्यं केवाहमजजन । 
अधभ्यास्रविद्या विद्यानां गादः प्रदतामहम्‌॥। ३२ 
ओर हे अजुन ! सयका आदि, अन्त शौर 
मध्य भीँ ही दह तथा मेँ विद्याओं अध्यात्सविया 
अथीत्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परम विवाद करनेवाले 
तत्छनिणैयके छखिये किया जानेवाला वाद हँ ॥३ २ 
अक्षराणामकारोऽस्ि हन्हः सामासिकं च । 
अहमेवाक्षयः काल धाताहं विश्वतोयुखः ॥२३।१ 
तथा मेँ अक्षरों अकार ओर समासोमिं दन्द 
नामक समास हं तथा अक्षय काट अथौत्‌ काल 
मी महाकाल ओर विरार्सखरूप सवका धारण-पोपण 
करनेवाखामीरमहीरह॥३३॥ 
मृत्युः सवर्राहयुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीति; श्रीवांक्व नारीणां स्प्रतिमेधा धृतिः क्षमा ॥ 


हे अजन ! मै सवका नाश करनेवाला मृत्यु ओर 
भागे होनेवार्छोकी उत्पततिका कारण दँ तथा खि्ोमि 


1 भ शा काक वाक कका पाका हतो वा कक वा कण वा न क छा वा 7 ता 


१७० श्रीसद्धगवद्रीता 


कीरति श्री, वाक्‌, स्ति, सेधा, धृति ओर क्षमा 
ट ॥३४॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री रन्दसामहम्‌। 
सा्तेनां सग॑रीरफोऽटमृत॒नां ङसुमाकरः ॥२५॥ 
तथा मै गायन करने योग्य श्रुतिर्यमिं चहत्साम 
ओर छन्दमिं गायत्री छन्द्‌ तथा महीनोमिं मार्गञचीषका 
महीना ओर ऋलुभोमिं वसन्त ऋतु मँ दं ॥ ३५६॥ 
यूतं छर्यतामसिमि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि म्यवसायोऽस्सि षच ष्ववतापहम्‌ २६ 
हे अजुन ! म छट करनेवालोमं जञ ओर 
भरमबदाटी पुर्षोका प्रभाव हँ तथा मेँ जीतनेवाल- 
छा विजय्‌ द सौर निश्चय करनेवालछका निश्चय एवं 
घ्वाच्चिक पुरुषोका साच्तिक भाव द ॥ ३६ ॥ 
वृष्णीनां वाञ्देवोऽस्सि पाण्डवानां धनंजयः । 
सुनीनापप्यह म्यासः कवीनामुराना कविः । ३५1 
क्षौर बृण्णिवंशिरयोमिं † बासुदेव अथौत्‌ मे खयम्‌ 


# कीर्तिं आदि यह सात देवताओंकी लियो ओर सीवाचकर, 
नामवल गुण भी प्रसिद्ध ह, इस्व्यि दोनो प्रकारसे दी 
मगवान्‌की विभूतिर्यो है 1 

ग यादवोके ष्ठी जन्मत एकः पूष्णि भी धा । 


अन्याय १० १७१ 


दम्हारा सखा ओर पाण्डवम धनंजय अथौत्‌ तू एव॑ 
भुनियेपिं वेदव्यास ओर कविर्ोमिं शुक्राचायं कयि 
भी्महीरह॥३७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 
मनं चेवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवलामई१।२८ 
ओर दमन करनेवाल्ैका दण्ड अथीत्‌. दमन्‌ 
करनेकी रात्ति द, जीतनेकी इच्छावार्छोकी नीति 
ओर गोपनीयोम अथौत्‌ गुप्त रखने योग्य भर्वमिं 
मोन दँ तथा ज्ञानवानोका तचचक्ञान मै ही द्वं ॥२८॥ 
यच्चापि सरव्॑रतानां बीजं तददभन । 
न्‌ तदस्ति विना यसस्यान्मया भतं चराचरम्‌ ।३६। 
ओर दे. अर्जन ! जो समब मू्तोकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह मीही, क्योकि देसा वह॒ चर 
ओर अचर कोद भी भूत नीं है, कि जो सेरेसे रहित 
होवे, इसयिये सव कु मेरा ही खरूप है ॥३ ९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां वि्रतीनां परंतप । 
एष तुदेशदः प्रोक्तो विश्तेविस्तरो मया ॥४०॥ 
हे परतप ! मेरी दिव्य विभूतिर्योका अन्त नही 


१७२ श्रीमद्धगवद्वीता 


हि 1 


है, यह तो मैने अपनी विमूतियोका विस्तार तेर 
स्यि एकदेदाते अथौत्‌ संक्षिपते कहा है ॥ ४० ॥ 
ययद्धिपरतिमत्स्चं श्रीमदजितमेव क । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४१॥ 

इसलिये हे अजुन ! जो-जो भी पिमूतियुकत 
अथौत्‌ रेश्वययुक्त एवं कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त 
वस्तु है उस-उसको तूं मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न 
हुदे जान ॥ ४१ ॥ 


न 


अथवा वहूनेतेन कं ज्ञातेन तवाञ॑न । 
विष्टभ्याहभिद कृतखमेकांोन सितो जगत्‌॥४२॥ 
अथवा हे अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा 
क्या प्रयोजन है, मेँ इस ्म्पूणं जगतो अपनी 
योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण करके खित ह 
इसलिये मेरेको ही त्से जानना चाहिये ॥४२॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाञ्ुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


थैकाददोऽध्याय 
अजर्न उका 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्ञितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोदोऽयं विगतो मम ॥ १॥ 


अष्या्य ११ १७२ 


हत प्रकार भगवानूके कचन सुनकर अजुन 
बोरा, ठे भगवत्‌ ! मेरेपर अनुग्रह करनेके लिय, 
परम गोपनीय, अध्यात्मविषयक वचन अथात्‌ 
उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा 
यह्‌ अज्ञान नष्ट हो गया है॥ १॥ 


भवाप्ययौ हि भरतानां श्रुतो पिस्तर्यो भया। 
त्तः कमलपत्राक्ष मादास्यमपि चाम्ययम्‌॥ २ ॥ 
स्योकि हे कमलनेत्र ! मैने भूतोकी उत्पत्ति 
ओर प्रख्य आपसे विस्तारपूर्वक घुने हँ तथा 
आपका अबिनारी प्रभाव भी सुना हे ॥ २॥ 
एवमेतद्यथा तमालानं परमेश्वरं । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
हे परमेशर ! आप अपनेको जेसा कहते हो 
यह्‌ ठीक एेसा ही है; परंतु हे पुरषोत्तम ! आपके 
कान, एेश्यं, शक्ति, वर, वीयं ओर तेजयुक्त 
रूपक प्रत्यक्ष देखना चाहता ह ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त दरछयातमानमम्ययम्‌॥ ४ ॥ 


१७४ श्रीमद्कनग्रद्रीबा 


इसख्यि, हे प्रभो !* मेरट्वारा कह आपका 
रूप देखा जाना शक्य है, रेखा यदि मानते ह, ` 
तो हे योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी खरूपका 
खसे दन कराद्ये ॥ ४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

पर्य मे पाथ स्पणि रातराऽथ सहसराः। 
नानाविधानि दिम्यानि नानाव्णक़तीनि ६५ 

इस प्रकार अजनके प्राना करनेपर 
श्रीकप्णभगवान्‌ बोरे, हे पार्थं ! मेरे सेकड़ँ तथा 
हजारो नाना प्रकारके ओर नाना वणै तथा 
अआक्रृतिवाटे अटोकिक रूपोको देख ॥ ५ ॥ 
परयादिव्यान्वसून्रद्रानसिनी मरुतस्तथा । 
वहृन्यदृषटपवांणि पर्याश्चर्यांणि भारत ॥ ६॥ 

ओर है भरतवंशी अर्जन ! मेरेमं आदिर्योको 

अथौत्‌ अदितिके द्वादशा पुर्रोको ओर आठ 
वसुको, एकादश रद्रोको तथा दोनों अधिनी 
कुमारोको ओर उनचास मरुदृगर्णोको देख तथा 
ओर भी बहुत-से पिरे न देखे हुए आश्चर्यमय 


ऋ उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय तथा अन्तर्यामीरूपसे उपसग 
रनेवाख द्योनेसे भगवान्का नाम श्रु" है । 





अन्याय ११ १७५ 


णम म मिम म का वा क शि व 


रूपोको देख ॥ £ ॥ । 
सदैकस्थं जगल्छत्खं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदुद्रषटुमिच्छसि। 

ओर हे अर्जन !* अब इस मेरे शरीर एक 
जगह खित हुए चराचर्सदित सम्पूणं जगत्को देख 
तथा ओर भी जो कुक देखना चाहता ह, सो देख ॥७॥ 
न तु सां राक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्ुषा ` 
दिव्यं ददामि ते चश्ुः एय मे गोगमेशरय्‌। ८ ॥ 

परंतु मेरेको इन अपने प्रात नेत्रोद्रारा देखने 
को निःसन्देह समर्थं नहीं है, इसीसे यँ तेरे छि 
दिव्य अथीत्‌ अलोकिक चक्षु देता ह, उस्ते द 
सेरे प्रभावको ओर योगराक्तिको देख ॥ ८ ॥ 

सजय उका 

एवशुक्तवा ततो राजन्पहायोगेश्वसे हरिः । 
दरायासासं पार्थाय परमं रूपमैः्रम्‌ ॥ 

संजय वोखा, दे राजन्‌ ! महायोगेश्वरं आर 
सन्‌ पापकं नारा करनेवाले भगवान्‌ने इस प्रकार 

४ निद्ाको जनने दीनि अदयनका नान पनुञक्छः इमा परा ` 


१७९ ओमद्धगवद्वीता 


कृकर, उसके उपरान्त अ्जनके लिये ,परम 
देर्थयुक्त दिव्य शरूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
उनिकवक्छनयनमनेकादूुतदशेनप्‌ । ` 
उनेददिग्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ 1 १०॥ 
भौर उस अनेक भख ओर नेत्रोसे युक्त तथा 
अनेक अद्भुत द्ैनोवारे एवं बहुत-से दिव्य भूषणेते 
युक्तं भर बहूत-ते दिभ्य शखको हाथों उटाये 
हए ॥ १० ॥ 
दिग्यमार्याम्ब्रधरं दिव्यगन्धासखेपनम्‌) 
सर्वाश्चयंमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
तथा दिव्य माला ओर वरखरोको धारण किये 
हए आर दिव्य गन्धका अयुखेपन क्न्य हए एवं 
सव प्रकारके आथ्धर्योतते युक्त, सीमारदहित; विराट्‌ 
सरूप, परमदेव परमेश्वरको अजने देखा ॥१२१॥ 
दिवि परयसदसखस् भ्वेदयुगपटुत्थिता । 
यदिभाः सरी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ९२ 
ओर हे राजन्‌! आकाशम हजार सू्योकि एक साथ 
उद्य होनेसे उत्पन्न हुआ जौ प्रकारा होवे, वहं 
भी उस विश्वरूप परमात्मक प्रकारके सद्द 
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वाठ चात वा का द 


कदाचित्‌ ह होवे ॥ १२ ॥ 
तत्रकस्थं जगल्छस्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अप्यटेवदेवस्य रारीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
एते आश्वयंमय रूपको देखते हए, पाण्डुपुत्र 
अजुनने उस कारम अनेक प्रकारसे विभक्त हए 
थीत एथक्‌-एथक्‌ हुए, संपूण जगत्को, उस देवकि 
देव श्रकरष्णमगवानूके शरीरमे एक जगद्‌ खित देखा ॥ 
ततः स॒ विसयाव्षटि दृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य मिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।॥१४॥ 
_ ओर उसके अनन्तर वह आश्रयते युक्त हा, 
हपित्‌ रोमोवाखा अजुन विश्वरूप परमात्माको श्रदा- 
भक्तिसहित तिरसे प्रणाम करके, हाथ जोडे इए बोला ॥ 
अचुंन उवाच 
प्रयामि देवांस देव देदे 
` सर्वाथा प्रत्बिरोषसंयार्‌ । 
नहयणमीर कमलसनख- 
 . . सीध सर्वाुरगोघर दिन्यार्‌ ॥।१५॥ 
¦ आप्के शरीरे संपूण देवको तथा अनेक 


॥ 0 





र देव 
१२-- 
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मूतेकि समुदार्योको ओर कमलके आसनपर बेठे हुए 
बरह्माको तथा महादेवको ओर संपूण ऋषिरयोको तथा 
दिव्य सर्पोको दैखता ह ॥ १५॥ 
उनेकवाद्रवक्तरनेत्र 
पर्यामि ताँ सव॑तोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पेथामि विखेश्वर विश्वरूप ॥ १६ 
ओर हे संपूर्ण विश्वके खामिन्‌ ! आपको अनेक 
हाथःपेट,मुख ओरं नेत्रोसे युक्त तथा सब भरसे अनन्त 
रूपोवाखा देखत द है विश्वरूप ! आपके न अन्तको 
देखता दं तथा न मध्यको ओर न आदिको ही देखत । 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च. 
तेजोराशिं सवतो दीपिमन्तम्‌ । 
परयामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्ताः 
दीनखकंदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥९७॥ 
ओर हे विष्णो ! आपको यैं सुकुटयुक्त, गदायुक्त 
ओर चक्रयुक्तं तथा सव ओरसे प्रकारमान तेजका 
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पञ्च, प्रज्यलित अश्च ओर सूर्धके सदृश अ्योतियुक्त, 
देखनेमे अति गहन ओर अप्रमेयसखरूप सब ओरसे 
देखता हट ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य- विश्वस्य प्र्‌ निधानम्‌ । 
` तमन्ययः शाश्वतधगोा 
पनातनस्तं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
इसलिये, हे भगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
परम अक्षर है अथौत्‌ परब्रह्म परमातमा दै ओर 
आप ही इस जगतकरे परम आश्रय हैँ तथा आप दही 
अनादि ध्मके रक्षक हैँ ओर आप ही अविनारी 
सनातन पुरूष हैँ, रेसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयं 
मनन्तवाहं शरिसर्यनेचम्‌ । 
पर्याप वा दषहतारागव्छ 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६॥ 
हे परमेश्वर ! मँ, आपको आदि, अन्त ओर 
मध्यसे रदिते तथा अनन्त सामथ्य॑से युक्त ओर अनन्त 
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हार्थोवाटा तथा चन्द्र, सूर्थरूप. ने्ोवाटा ओर 
प्रञ्वक्िति अभिरूप मुखवास तथा अपने तेजसे इस 
जगत्को तपायमान करता हुभा देखता हर ॥ १९ ॥ 


यावाप्थिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च स्वाः । 
रृष्दूभतं रूपमुग्रं तेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महयत्मस्‌ ॥२०॥ 
ओर हे महात्मन्‌ ! यह खर्म ओर परथिवीके बीच- 
का संपूण आका तथा सब दिए एक आपसे ही 
परिपणे ह तथा आपके इस अलौकिक ओर भयंकर 
रूपको देखकर तीनों खोक अति भ्यथाको प्राप्त हो रहे दै। 
अमी हि तां सुरसंघा विरान्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जख्यो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति तवां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः २२१॥ 
ओर हे गोविन्द्‌ ! वे सव देवताेकि समूह आपमे 
ही प्रवेश करते हैँ भौर कड एक भयभीत होकर हाथ 
` जोड हुए आपके नाम ओर गुर्णोका उच्चारण करते हैँ 


छ भि 
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तथा सहि ओर सिद्धोके सदाय "कल्याण होवे 
एेसा कहकर, उन्तम-उन्तम स्तोर््रोदारा आपकी स्तुतिं 
करते हं ॥ २१॥ 
` रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
। विवेऽधिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धचयक्षासुरसडस्वा 
पीक्षन्ते तवां विस्मिताश्चैव सवं ।॥२२॥ 
ओर हे परमेश्वर ! जो एकाद्रा रुद्र ओर इादश 
आदित्य तथा आट वसु ओर साध्यगण, विदवेदेव तथा 
अधिनीकुमार ओर मरुद्रण ओर पितरोका सदाय 
तथा गन्धै, यक्ष, राक्षस ओर सिद्गणोकि समदाय 
है, वे सब ही विसित हए आपको देखते दँ ॥२२॥ 
रूपं महत्ते _ बहुवक्त्रनेत्रं 
महावाहो वहुवाहृरूपादम्‌ ! 
वहूदरं वहुदष्टकसरं 
रष लेका: प्रव्यथितास्तथादहम्‌॥।२३॥ 
ओर हे मदावाहो ! आपके वहत खख ओर नेत्रो 
वाल्टे तथा वहुत हाथ, जंघा ओर पेोवाटे ओर वहत 
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उद््योवाखे तथा वहूत्त-सी विकरार जाड़ोवाटे महान्‌ 
रूपको देखकर, सब रोक व्याकुल हो रहे हँ तथा 
भै भी व्याकुट हो रहार) २३॥ 
नभस्परं दीपमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीकषविदारने्रम्‌ । 
दषम हि लां प्रन्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि रामं च विष्णो॥२४॥ 
योकि हे विष्णो ! आकाराके साथ स्पश किये 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपासि युक्त .तश्रा पेलाये हए 
मख ओर प्रकाशमान विशार ने्रोसे युत्त आपक 
देखकर, मयसीत अन्तःकरणवाला मैँ धीरज ओर 
रान्तिको नहीं प्राक्त होता ह ॥ २९॥ 
दष्टकरासनि च ते मुखानि 
दृषटैव कलनर्पन्निभानि । 
दिदे न जने नर्म चरमं 
प्रसीद देषेरा जगन्निवास ॥२५॥ 
ओर हे भगवन्‌ ! आपके विकराट जाबा आर 
 प्रटयकाटकी अथिके समान प्रज्वटित मरखोको दैख- 
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कर दिशार्खको नदी जानता ह ओर सुखको भी 
नही प्राप होता दहु, इसय्यि हे देवेश ! हे 
जगन्निवास ! आप प्रसन्न हवे ॥ २५1 
अमी च तां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सवे सैवावनिपापयेः 
भीष्मो प्रौणः सृतपुत्रथासौ 
सदहास्मदीयेरपि योधमुख्यैः ॥२६॥ 
ओर मै देखता दर कि, वे सब ही धृतराटके पत्र, 
राजाकि समुदायसदित आपमे प्रवेश करते ह ओर 
भीष्पपितामह्‌, द्रोणाचायं तथा वह॒ कणे ओर हम 
पक्षके भी प्रधान योधाअेकि सहित सवब-के-सव ॥२६॥ 
वक्त्राणि ते तरमाणा विरान्ति 
दष्रूकराखनि भयानकानि 
केचिदिख्या ` द्रानान्त्रेषु 
संदर्यन्ते च्रूणितेरुत्तमाद्धः ॥२७॥ 
वेगयुक्त दुएु आपके विकरार जाड़ोवटे भयानकं 
मुखेमिं परवशा करते दँ ओर कद एकं चै हुए तिरे 
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टेखिह्यसे ग्रसमानः समन्ताः 
तलोकान्समग्रान्यदनेव्वेखद्धिः । 
तेजोभिरप्रय॑ जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥। 
सौर आप उन सम्पूण ल्ोरकको मज्वङ्ित 
सखोहयारा ग्रसन करते हए सब आओरसे चाट रदे हैः 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकारा सम्पूणे जगतको तेजके 
हारा परिपू करके तपायमान करता है ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववरं प्रसीद । 
विन्नातुमिच्छामि भवन्तमा 
न टि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥२१॥ 
हे भगवन्‌ ! कूपा करके मैरे प्रति किये कि 
साप उग्र रूपे कोन दै ? हे देवें श्रेष्ठ ! भआपको 
नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिस्तरूप 


आपको भे तच््वसे जानना चाहता ह, कर्योकिं आपकी 
प्रृत्तिको मे नही जानता ॥ ३१ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
कालोऽसि लोकश्षयकरलवृद्धो 
लोकान्समादृतमिह प्रवृत्तः । 
करतेऽपि तं न भविष्यन्ति सवे 
येऽवयिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥२२॥ 
इस प्रकार अजनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वोटे, 
हे भजन ! मै लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ हुमा महा- 
काल दं | इस समय इन खोकोको नष्ट करनेके लिये 
प्रवृत्त हूभा हं । इसलिये जो प्रतिपक्षियोकी सेनामें खित 
हुए योधालोग हैँ, वे सव तेरे विना भी नहीं रंगे अथौत्‌ 
तेरे युद्ध न करनेसे भी इन सवका नाश हो जायगा ॥ 
तसा्मुत्तिषठ यदो ठखमख 
जिता रवरन्थुदश्च राज्यं समृद्रम्‌। 
मयेवेते निहताः प्रपमेव 
निमित्तमावं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
दसस तू खड़ाहा ओर यराका प्राप्तकर तथाराघ्रुभां 
को जीतकर धनधान्यसे संपन्न राञ्यको भोग ओर 
यह्‌ सव शूरवीर पहिल्स ही मेरद्रारा मारे हए हः 
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टे सव्यसाचिन्‌ ! ५ तू तो केवर निमित्तमात्र ही हो जा ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरास्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्य जेतासि रणे सपलनान्‌ ॥२४॥ 
तथा इन द्रोणाचायं ओर. भीष्मपितामह्‌ तथा 
जयद्रथ ओर कणं तथा ओर भी बहूतसे मेरारा मारे हए 
शूरवीर योदधाको त मार ओर भय मत कर। निःसन्देह 
तू यमे वेरियोको जीतिगा, इसलिये युद. कर॥३४॥ 
. संजय उवाच 
एतव्धूला वचनं . केरावस्व ` 
करताञ्जल्ंपमानः करीरी । 
नमस्कृता भय एवाह छृष्णं 
सगटूदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥। 
इसके उपरान्त संजय बोल कि द राजन्‌ 


क, 
# वाये दाथसे भी वाण चलनिका अभ्यास होनमे अनका 
नाम सव्यसाची" देआ चा 
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हे महात्मन्‌ ! ब्ह्मके मी आदिकतौ ओर सबसे 
वड़े आपके ल्यि वे केसे नमस्कार नहीं करं ! 
क्योंकि हे अनन्त ! है देवेदा ! हे जगन्निवास } जो 
सत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अथौत्‌ सच्िदा- 
नन्दघन ब्रह्म है, वह्‌ आप ही हँ ॥ २७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विदखस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्या ततं विमनन्तरूप ॥२३८॥ 
ओर हे प्रभो ! आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष 
ह । आप इस जगतके परम आश्रय ओर जाननेवाले 
तथा जानने योग्य भौर परमधाम हैँ । हे अनन्तरूप ! 
लापसे यह्‌ सव जगत्‌ व्याप्त अथौत्‌ परिपूणं हे ॥३८॥ 
वायुयंमोऽग्निवेरुणः राराङ्कः 
प्रनापतिस्तं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सदखकरलः 
पुनश्च भ्रयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥. 
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ओर हे हरे ! आप वायु, यमराज, अग्नि, 
वरुण, चन्द्रमा तथा परजाके खामी बह्या ओर व्ह्याके 
भी पिता हैँ । आपके लिय हजारों बार नमस्कार, 
नमस्कार होवे, आपके ल्य फिर मी बारम्बार 
नमस्कार, नमस्कार होवे ॥ २३९ ॥ 


नमः पुरस्ताद्‌ ृष्ठतस्ते 
नमास्तु त स्वत ए कव । 
उनन्तवी्यामितविक्रमस्तं 
4 माप्रोपि ~ (५ ¢ 
सव॒ समाप्रोपि. ततोऽसि सवः ॥४०॥ 
ओर है अनन्त साम्ण्ववाटे ! आपके लिये 
आगेसे ओर पीछेते भी नमस्कार होवे । हे सर्वात्मन्‌ ! 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योकि 
अनन्त पराक्रमशाटी आप सव संसारक व्याप्त किये 
हए टै, इससे आप ही सवैरूप दँ ॥ ४० ॥ 
सखेति मला प्रसभं यदुक्त 
है कष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादाद्मणयेन वापि ॥४१॥ 
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टे परमेश्वर ! सखा रेते मानकर आपके इस 
प्रभावको न जानते हए मेरे द्वारा प्रेमसे अथवा 
प्रमादसे भी हे कष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जो कुछ हटपूैक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यचावहासाथंमसकृतोऽसि 
विहारदाय्यासनमोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तक्षामये स्वापहप्रमेयम्‌ \॥४२॥ 
सौर हे अच्युत ! जो आप हैसीके लिये विहार, 
रय्या, आसन ओर भोजनादिकोमें अकेरे अथवा 
उन सखा्भकि सामने मी अपसानित किये गये ई, 
वह॒ सव॒ अपराध अप्रमेयख्रूप अथौत्‌ अचिल्त्थ 
प्रमाववारे आपमे मँ क्षमा कराता ह ॥ ९२ ॥ 
पितासि सेकस्य चराचरस्य 
तमस्य प्ज्यश्च गुरगंरीयाम्‌ । 
न्‌ वत्माऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
स्च्यसप्यप्रातपप्रमाव्‌ ॥{४२॥। 
ह विदवेश्वर ! आप इस चराचर जगतके पिता 
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वि क 











सौर गुरसे भी वड़े गुरु एवं अति पूजनीय दै । हं 
घतिद्राय प्रभाववाठे ! तीनों खोकोमिं आपके समान भी 
दसरा कोद नहीं हे, फिर अधिक केसे होवे १।४३॥ 
तसालखमणम्य प्रणिधाय कयं 
प्रसादये वत्रामहमीरामीव्यम्‌ । 
पितेव पुच्रसय सखेव सख्युः 
परियः प्रियायार्हसि देव सोटुम्‌ ॥४४॥ 
इससे हे प्रभो ! मै सरीरको अच्छी पकार चरमे 
रके ओर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप 
करको प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करतार है 
देव ! पिता जेसे पुत्रके ओौर सखा जैसे सखाक्रे ओर 
पति जेते प्रिय स्के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध 
को सहन करनेके चयि योग्य हैँ ॥ ४४ ॥ 
अद्रव हपितोऽसि दष 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे! .. 
तदेव मे दाय देव सपं 
प्रसीद देवेदा जगन्निवास ॥४५।॥ 
दे विश्वमूर्ते ! मे पदिटे न देखे हुए आघ्चर्य॑मय 
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आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा हँ ओर 
मेरा मन भयसे अति व्याक्रुर भी हो रहा है, इसलिये 
हे देव ! आप उस अपने चतुभ॑जरूपको ही मेरे लिये 
दिखाइये, हे देवेशा ! हे जगन्निवास ! प्रसच् होडइये ! ४ ५। 

किरीणिनं गदिनं चक्रहस्त 

मिच्छ मि वां द्रष्टुमहं तथेव । 

तेनैव सरूपेण वचतुर्भजेन 

सहसवाहो भव॒ विश्वमतें ॥ ४६ ॥ 

जर हे विष्णो ! मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण 
कयि हए तथा गदा ओर चक्र हाथमे स्ये हु देखना 
चाहता ह, इसलिये हे विश्वखरूप ! हे सहस्रबाहो ! 
आप उस ही चुञ्ुजरूपसे युक्त होये ॥ ४६ ॥ 

श्रीसगवानुवाच 

मया प्रसन्नेन तवाजनेदं 

रूपं परं दरितमात्योगात्‌ । 

तेजोमयं विश्वपनन्तमादयं 

यन्मे तदन्येन न दृष्टपूषैम्‌ ॥ ४७॥ 

दरस प्रकार अजुनकी प्रार्थनाको स॒नकर श्रीकूष्ण 

१२-१४- 
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भगवान्‌ बो, हे अयन ! अनुग्रहपूवैक मैने अपनी 
योग-राक्तिके ्रमावसे यह मेरा परम तेजोमय, सवका 
आदि ओर सीमारदित विरार्रूप तेरेको दिखाया दै, जो 
कि तेरे सिवाय सरसे पिले नहीं देखा गया ॥ ४७ ॥ 

न॒ वेदयज्ञा्ययनेनं दाने 

¢ फ्रियायि ५ पोयिरुप [शि स. 

तच क्रियाभिनं तपोभिः । 

एवरूपः राक्य अहं घलोके 

द्रष्टु तदन्येन कुरुप्रमीर ॥ ४८ ॥ 

हे अजुन ! मुपष्यलोकमे इस अकार विश्वरूप- 
वाला मै, न वेद्‌ ओर यज्ञोके अध्ययनसे तथान 
दानसे ओर न क्रियाओंते ओर न उग्र तपसे ही तैर 
सिवाय दुसरेसे देखा जानेको शाक्य ह्रु ॥ ४८ ॥ 

मातेव्यथामा च विमरहभावो 

रष सूपं धोरमीदद्ममेदम्‌ । 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ।॥ ४६॥ 

इस प्रकारके मेरे इस विकराल रूपको देखकर 
तैरेक व्याकुख्ता न होवे ओर मृदमाव भी न होवे ओर 


तः 
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भयरदित, प्रीतियुक्त सनवाल त उस ही मेरे इस शद्ध, 
चक, गदा, पद्यसहित चतु्ुजरूपको फिर देख ॥ ६ ९॥ 
सजय उवाचं 
इत्यर्जुनं बासुदेदस्तथोक्या 
स्कं रुपं दशयापास श्रयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
श्वा॒पुनः सोम्यवपुमंहासा ।। ५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! वासुदेव 
भगवानने अजनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे 
दी अपने चवुसजरूपको दिखाया ओर फिर महात्मा, 
छप्णने सोम्यमूरति होकर इस भयभीत हुए अजनको 
घीरज दिया ॥ ५० ॥ 
अर्जुन उवाच 
रेदं माठपं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 
हदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त यन बोला, हे जनार्दन ! आपके 
एस भतिशान्त॒मखुप्यरूपकों देखकर अव 
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न ्ननन््नाः खा च्व वडा ष्का च्छा "क 
रान्तचित्त हुभा अपने खभाघको प्राप्त ही गया 
रह्‌ ॥ ५१॥ 


श्रभिगवानुकवातच 
सुदुद्रमिद्‌ स्प रणएवानसि यन्मम । 
द्वा अप्यस्यरूपसख नियंद्योनश्मदक्षिणः५२॥ 
दस प्रकार अयुनके वचनको सुनकर, श्रीकृष्ण 
मगवान्‌ वो, है अर्जुन ! मेरा यह्‌ चटुर्थुजरूप देखनेको 
अति दुरम है कि जिसको तुमने देखा हे, कथक देवता 
भी सदा इस रूपके दर्शन करनेकी इच्छाया हैँ ॥५ २॥ 
नादं वेदेन तपसा न दानेन न वेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्ट्‌ टट्रानसि मां यथा 1\५३॥ 
ओर हे अर्जुन ! न वेदति, न तपतत, न दानते 
ओर न यक्ञसे इस प्रकार चतुर्मुजरूपाला मेँ देखा 
जानेको दाक्य र, कि जैत मेर्को तुमने देखा है॥५२॥ 
भक्त्या खनन्यया राक्य अहमेवविधोऽजंन । 
ज्ञातु द्रष्टु च तेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ 
परंतु हे श्रेष्ठ तपरे अजुन ! अनन्यभक्तिर 
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करके तो, इस प्रकार चलुस्॑जरूपवाटा मं प्रत्यक्ष 
देखनेके ल्यि ओर तसछसे जाननेके लिय तथा 
परवेशा करनेके लिये अर्थत एकीमावसे प्राप्त होनेके 
स्यिमीरक्यहं॥ ५९॥ 
मत्कम॑करन्पप्परमां मद क्तः सङ्खवाजतः। 
निर्विरः सवधरतेषु यः स मिति फण्डम ॥५५।। 
हे असन ! जां पुरूष केवट मेर ही 'खय, सव 
कुछ मेरा समञ्चता हभ, यज्ञ, दान ओ तप आदि 
संपूण कतैभ्यकर्मीको करनेवाला है ओर मेरे परावण 
हे अथीत सेरेको परम आश्रय र परम गति सानकर, 
मेरी प्रा्िके लिये तत्पर है तथा मेरा सक्त है अथीत्‌ 
मेरे नाम, गुण, प्रभाध ओर रहस्य श्रमण, कीर्तन, 
मनन, ध्यान जर पठन-पाठनका प्रेनसषहित, निप्कास- 
मावते, निरन्तर अभ्यास करनेवाला है ओर आसक्ति- 
रहित है अथोत्‌ खी, पुत्र ओर धनादि संपूर्णं सांसारिक 
पदार्थेमिं स्नेहरहित दहे ओर संपूण मूत-प्रागिपरोमिं 
वेरमावसे रहित दै ठेसा बह अनन्यमक्ति्ाा 


४ 
# सयत्र भगवत्‌ वुद्धि हो जानेसे उप्त पुस्प्रकां अति अपरि 


करनेवलेमे भी वैरभाव नहीं हेता है, पि अओ्तेमें तो कहना 
ही क्या 
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पुरप मरक ह्‌ प्राप्त हता हं ॥५५॥ 

= नन्सतरिनि श्रीमद्गावद्धीतासूपनिपत्सु॒ब्रह्मवि्ायां योगराले 
ङ्-णायुनसंवाते चिश्वर्पःइनयोगो गामेकाददोऽध्यायः | ११॥ 


ष ~ / ~ 
भ्‌ द्वाददीऽ्यायः 
असुंन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्वां पयुपासते । 
चाप्यक्षरमव्यक्तं तेपां क योगवित्तमाः ॥ १॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वचनोको सुनकर अयेन 
परोा, हे मनमोहन ! जो ॐनन्य प्रेमी सक्तजन इस 
पूर्वोक्त परकारसे निरन्तर आपके भजन, ध्यानमें लगे 
दए आप सगुणरूप परमेदवरको अति श्रेष्ठ भावसे 
उपासते ह ओर जो अविनादी, सचिदानन्दधन, 
निराकारको ही उपासते हे, उन दोनों प्रकारके भक्तमं 
अत्ति उत्तम योरघेत्ता कौन है १॥ १॥ 
ग्रीमगवानुवाच 
सस्यविदर्य सनो ये मां निचययुक्ता उपासते । 
धया परयावतास्त म॑ य॒क्ततमा मताः॥२॥ 
इन प्रकार अञयुनके पूखनेपर श्रीक्रप्म भगवान्‌ 


| अध्याय ध्‌ १९१ 
बोरे, हे अजन ! मेरेमे मनको एकाग्र करक निरन्तर 
मेरे मजन, ध्यानम गे हुए» जो भक्तजन अतिरोय 
रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए म॒द्च सगुणरूप परमेखछरको 

` भजते है, वे मेरेको योगियेमें सी अति उत्तम योग 
मान्य है, अथीत्‌ उनको मेँ अतिश्रेष्ठ मानता ह | २ ५ 
ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं॑प्युपाशते । 
सरव्॑रगपचिन्त्यं च कूटस्पचटं धृष्टम्‌ ॥ ३ ४ 
संनियम्येन्द्रयमामं सव॑न समबुद्धयः! 
ते प्राप्ुबन्ति यामेव सवभतदहिते र्तः \ ४ ६ 
ओर जो पुरुष इन्दियोके सञ्जदायको अच्छ 
प्रकार वरामं करके मन, बुद्धिसे परे, स्न्यापी, 
अकथनीयखरूप ओर सदा एकरस रहनेवाठे, नित्य, 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दवन व्यक 
निरन्तर एकीसाचते ध्यान करते हए उपासते ह, 
संपूणे भूक हिते रत हुए ओर सवमे समान भाद- 
वाठ योगी भी मेरेको ही प्रात होते ह ॥ ३-४ ॥ 
नै अर्थात्‌ गीला (अध्याय ११ स्रोक ५५ म न्द्र 
प्रकार्पे निल्तर मसं व्येद्र्‌) 


२०० श्रीमद्धगवद्धीता 


भ १9 ११ ०५१. ७०४. भीर 


पट्ट धक्तरस्तेषमन्यक्तसक्तषचेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिराप्यते ॥ ५॥ 
कितु उन सच्चिदानन्दघन, निराकार ब्रह्मम 
आसक्त हुए चित्ता पुरुषोके साधनम क्टेदा 
अथौत्‌ परिश्रम विशेष है, वरयोकि देहाभिमानियति 
अव्यत्-विषयक गति, टुःखपूर्वक भ्रात की जाती है, 
अथीत्‌ जवतक शारीरम अभिमान रहता है, तवतक 
शु सच्चिदानन्दघन, निराकार बह्यमें सिति होनी 
कटिन है ॥ 
येतु सर्वाणि दर्पाणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
ओर जो मेरे परायण टृ सक्तजन संपूर्ण कर्मोको 
मरम अष्ण करके, मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको ही 
तंटधाराके सदश, अनन्य ध्यानयोगे निरन्तर 
चिन्तन करते दए भजते है ॥ ६ ॥ 
तेपामहं समुद्रं मरलयुसंसारसागरात्‌ । 
मनाम नाच यत्पाय मस्यवि।रतचेतसाम ॥ ७॥ 


# इस दका विरप भाव जाननेकः दिय र्माता अ० ११ 
द्टोका ५५ टन्टना चाहे | 


अध्याय १२ २०९१ 


हे अजन ! उन मेरेमे चित्तको छगानेवाछे प्रमी 
भक्तोका मै शीघ्र ही मत्युरूप संसारससुद्रसे उद्र 
करनेवाला होता ह ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन माधत्छ पयि बुद्धि निवेदाय 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्व न संशयः ॥ < ॥ 
इसलिये हे अर्जन ! त मेरे मनको खगा 
ओर मेरे ही बुदिकों लगा, इसके उपरान्त तू 
मेरे ही निवास करेगा अथौत्‌ मेरेको दही प्राप्त 
होगा, इसमे कु भी संखय नहीं है ॥ < ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोपि मयि सिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ & ॥ 
ओर यदि तूं मनको मेरेमे अचर सखापन 
करनेके लिये समर्थं नहीं है, तो हे अर्जुन ) 
अभ्यासरूपः योगके दारा मेरेको प्राप्त होनेके लिये 
इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
# भगवानफ्ते नाम ओर गुणोका श्रवण, कीतंन, मनन तया 
दवासके द्वारा जप ओर भगवत्‌-प्रातिविषयक राका पठन-पाटन इत्यादि 
चेटा भगवत्‌-प्रा्िके ल्य बारम्बार कटनेका नाम "अभ्यासः 


२०२ शरीसट्रगधद्रीता 


नी ननन्नणा काका वक चाक कक वाक 9 छ 
भ्य त धं [9 रः श भवं 
य प्त-प्युसपथऽसि सत्छ्मपरसा भव । 
सपि दपण कुबन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
ओर यदि तू ऊपर कहे हए अभ्यासम भी 
भरमथ दह्‌, तो केवल मेरे छियि कमं करनेके ही 
परायणः हौ, दस प्रकार मेरे अर्थं कर्मोको करता 
हुमा भी मरी प्रा्िरूप सिडिको ही पराप्त होगा ॥१०॥ 
गथृतदप्यशक्तोऽसि कतुं सद्ोगमाधितः। 
पवः-परफटत्याग ततः कुरु यतात्सवाष्‌ ॥ ११॥ 
आर यदि इकः मी करनेके लिये असमर्थं हे, ती 
अत हृष सनघाखा ओर सेरी प्रारूप योगके शरण 
हआ सव कमेक फलका सैर टिये त्याग † कर ॥११॥ 
य (६ ज्ञानपस्यासाज््ञानाद्यानं विरिष्यते। 
-नामएटत्यारस्त्यागाच्छान्तिरिनन्तरम्‌ १२ 
= 
~ द्वारक व्याकर नथा पमेचस्को ही परम आश्रय भीर 
स्मरि समकर, निम्फम प्रेभमावसे, सतीश्चितेमणि, पतिवता 
होली भाति मन, श्रमी अर शरीर्दारा परमेश्वरे ही चयि यक्त, 
दन जार तपाद स्प्रण कत्य कर्मकः करनेका नाम भभगवत्‌-अ 
खः, दारनेवे। पराचण होना †\ } 
† ता अ० ^. श्लोक २७ मे दसका विन्ता टेवना चाये ¦ 


२०५ श्रीषद्धगवद्रीता 


न ज र का क ठा पता ण काण ज मि ४ 


सतुष्टः मतत याग यतासा दटानिश्चयः। 
मथ्यापतषनाचुद्धि्यौ मद्‌ यक्तः स मे परियः। १४॥ 
तथा जां ध्यानयोगे युक्त ह्ूभा, निरन्तर 
सान-हानमे संतुष्ट है तथा मन ओर इच्ियोसदित 
रारौरका वरामं कयि हए मेरेमं हट निश्चयकल 
ह, वह मरमं अपण किये हूए मन, बुदधिवाला गरा 


सक्त मरक प्रियदह्‌ ॥ २४ ॥ 


यस्मन्नाष्ठिजते छक लेकान्नोहिजते च यः। 
हपामपभयद्वगरयक्तो यः स च मे प्रियः॥१५ 
था जिससे क)ई भी जीव उदेगको प्राप्त नहीं 
हाता हं ओर जौ खयम्‌ मी किसी जीवसे उद्वेगको 
आप्त नह। हता ह्‌ तथाजाह्ष;, अमः, भय ओर 
उद्रगाष्क।स रटत ह्‌, वह्‌ भक्त मरको प्रिय है | १५॥ 
नप्रक्षः उचदक्ष उटासिनां गतव्यथः। 
सव्रिम्धप्रित्यागी २ मद्टक्तः से प्रियः। १६॥ 
आर जां पुरुप आकाक्षासे रहित तथा वाहर- 
नीतन्न शां आर चतुर दे अर्थात जिस कामके. 
= दन्य उननिक्ा दन्वर संताप होना नाम (अमर्प ६। 


+~ 


[ ति अव्यय ५२ शटंक ७ वी दिप्यणीन इसका व्िस्तार 





यभ्यायं १२ = 94 


ल्यचि आयाथा उनकी; परा कर लुका ट प 
प्षपातन गहनं आर दम्यानि द्टुटा हमा द. व 
सवै आरम्भाका त्यागी अथान मन. व्राणी सौर 
द्ाररह्वारा प्रारब्ध हानिवाट संपृणे स्राभाव्रक 
कमोमं कतापनक अभिमाना त्यागी मरा भक्तः 
मरको प्रिव ट्‌ ॥ २६ ॥ 
या नरहृप्यातनदएिन याचातनश्मईश्चात 
शभाग्युभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः॥ १७।॥ 
ओर जोन कमी ट्परित हाताह्‌;, न देप करता 
हे, न छोच करता हे, न कामना करताहे तथाजो 
शुम ओर अशुभ संपृणे कमेक फलका त्यागी है, 
वह्‌ भक्तियुक्तं पुरुष मेरेको परिय हे ॥ १७ ॥ 
समः रात्रो च मित्रेच तथा मानापमानयोः। 
री तोप्णसुखटःसेषु समः सङ्गविवर्जितः ।॥१८।॥ 
ओर जो पुरुष, दातरु-मित्रमे ओर मान-अपमानमें 
सम हे तथा सर्दीगर्मी ओर पख-दुःखादिक इन्द्रे 
सम हे ओर सव संसारे आसक्तिसे रहित है ॥ १८॥ 
ठस्यनिन्दस्दतम्‌न्‌] सतु यन कनाचत्‌। 
अनिकेतः स्िरमातभक्तिमान्मे परियो नरः॥ १६॥ 





९) 
0 
4) 


श्रीमद्धगवद्रीता 


तथा जा निन्दरा-सुतिको समान समन्चनवाख 
अर्‌ मननचीट दे, अथीत्‌ ईश्वरके खरुपका निरन्तर 
मनन करनवाटा ह एवं जिसं॒किस ग्रकारसें भी 
दारीरका निवीट्‌ हनने सदा दही सन्तुष्ट हं आर 
रहनक स्थानम ममतात रहित है, वट्‌ सिरबुद्धिवाद; 
भक्तिमान्‌ पुरूप मरको प्रिय है ॥ १९ ॥ 
व तु धरम्यागरतमिदं यथोक्तं प्ुपासते । 
ग्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे ्रियाः॥२०॥ 
ओर जो मेरे परायण हए अथात्‌ मरको परम 
यआध्रय ओर प्रम गति एवं सवका आत्मरूप आर 
सवस पर, परम पूय्य समञ्चकर, विशुद्टयमस मरा 
प्राक्षिके स्यि तत्पर दए श्रद्धायुक्तः पुरुप, दृस् 
उपर कट्‌ हए धसंमय अम्रतको, निप्कामभावस 
सेवन करते ह, त्रे भक्त मेको अतिदाव प्रिय हुं ॥२०॥ 
ॐ तन्सद्विति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु वरद्यवियायां 


योगदा श्रङरष्णार्युनसंवादे भक्तियोगे 
नाम दरादरदौऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





भ वेदः शास) मदासमा ओर गुदजनकि तथा प्रक 
र प्रलक्कै सद्य व्िश्षासकय नाम श्रद्धा! | 


हदं दामीरे न्तर प्रत्रपिव्यपि्धीयत । 
पतन्या वात्त त प्राहः प्रचत्न दत ता्रदः ॥ १॥ 
उस उपगन्तन श्रीद्धप्ण समत्र किर वटि, हे 
र्रर है, एने कटा जाता है 
भोर टमा जा जानता टमक्ा धत्र्ते; एसा 


उन तत्वक्र! जाननव्राट ज्ानाजन कट ते हं ह्‌ ॥ ?॥ 
शेतं चापि पां विद्ध सदक्षच्पु मारत । 
शे्ेत्त्नयोर््ानं यत्तज्ज्ञानं पतं मम ॥ २॥ 
अर हे अर्ुन ! तं सव कष्रोमें कषेत्रज्ञ अथोत्‌ 
जीवात्मा भी सरेको हरी जाना ओर क्षत्रकषैत्र्ञका 
थात्‌ विकारसहित प्रकरतिका ओर पुरुषका जो 


# जसे खेनमे वोये दए व्रीर्जोका उसक्र अबुरूप फक समय- 
प्र प्रकट होता हे, वैसे ही इसमे बोये हए कमेकि संस्काररूप 
वीया फट समयपर प्रकट होता है, इसलिये इसका नाम क्षेत्र 
रसा कहा है ) 

न नीत्त अध्याय १५ शेक ७ ओर उसकी टिष्पणी देखनी 
ध्ठिये 1 


क 


शयन ! यह रार 


कि 


२०८ श्रीमद्धगवद्वीता 


तत्वसे जानना हे < वह्‌ ज्ञान है, एेसा मेरा मत है ॥ >।॥ 
तें यच्च याहक्वं यह्विकारि यतश्च यत्‌। 
सच यो यसभवश्र तत्समासेन मे भृणु ॥३॥ 
दस्य वह क्षेत्र जो है ओर जेता है तथा 
जिन विकाररोवाखा है ओर जिस कारणते जो हुभा 
है तथा वह्‌ क्षेत्रज्ञ भी जो है ओर जिस प्रभाववाटा 
हे, वह सव सेक्षेपते मेरेते सन ॥ ३ ॥ 
तपिभिवंहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः प्रथक्‌ । 
बरह्मुत्रपदंस्वेव रतुमद्धिविनिधितेः ॥ ४॥ 
यह्‌ क्षेत्र ओर क्षेत्र्ञका तच्च पिरयोद्वारा 
बहुत प्रकारसे कहा गया है अथौत्‌ समञ्नाया गया 
हे ओर नाना प्रकारके वेदमन्त्रोते विभागपूवैक 
कटा गया है तथा अच्छी मकार निश्चय क्रिये हुए 
युक्तियुक्त वरह्यसूत्रके पदोह्वारा भी वेते ही कहा 
गयादै॥ ॥ 
मराभरतान्यदंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च) 
इन्द्रियाणि दरोकं च पचर चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
ओर टे अन ! व्हीर्मे तेरे यि कता ह्र कि, 
` शमी भव्याय १३ प्रक २३ अर उत छिणी द्वन चि । 








२१० श्रीपद्धगवद्रीता 


र हे अर्जन ! प्रेएताकरे अभिमानका असद्‌, 
दम्माचरणका अभाव, म्राणीमात्रको किसी प्रकार भी 
ल सताना आर क्षमामाव तथा मन, वाणीकी सरख्ता, 
श्रद्या-सक्तिसिहित गुरूकी सेवा, वाहर-सीतरकी 
शुद्धिः अन्तःकरणकी सिरता, मन ओर इन्दर्यो 
सित शरीरका निग्रह्‌ ॥ ७ ॥ 
इस्दरियार्थेषु वेरास्यसनटंकार एव च । 
अन्पसृलयुजरव्याध्टुःखदापलुदरानम्‌ ॥ < ॥ 

तथा इस टोक ओर परलोकके संपूणं भोगोमिं 
सासरक्िका अभाव ओर अहंकारको भी अभाव एवं 
जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदिमे टुःख-दोपोँका 
प्रस्वार विचार करना ॥ ८ ॥ 
पःसक्तिरनमिष्यङ्गः पुददारमृह्दिपु । 
तिल्य च परमदित्तदमि्निोपपत्तिषु ॥ ६॥ 


= रुत्यतापुच्वः युद व्यवहारसे द्रव्यय अर उक अशनसे 
प्हारयी तथा यथायोग्य नर्ताविसे आचरण ओर जट-गृततिकरिसे 
प्रतीरकी श्रुद्धिको बादरकी यद्धि कएने तथा राग, टेप ओर्‌ कष्ट 
भादि विकरतका नाद छेकर, भन्तःकरणक्ा छच्छ एतो जाना 
.मीतर्की श्वद्व की जाती ६ । 


९ 


~, षव." - -. ~ ----- --------------------~- 


२१२ श्रीमद्धगवट्रीता 


"क अ का शा "का का वा 





छथरूप परमात्मक सर्वत्र देखना, यह सव तो 
ज्ञानः है ओर जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान 
हे ेसाकहारहै॥ ११॥ 
तेयं यत्ततवक्षयामि यज्ज्ञालासृतम्ते ! 
अनादिमत्परं व्ह्य न सत्तन्नासट॒च्यते ॥१२॥ 
आर हे अर्जुन ! जो जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुप्य परमानन्दको प्राप्त होता है, 
उसक। अच्छी प्रकार कर्हगा;, वह आदिरहितः 
परम व्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता दै 
भर न असत्‌ ही का जाता है ॥ १२ ॥ 
सवंतःपाणिपादं तत्प्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ । 
सव॑तःशचतिमष्ोके सवैमाृत्य तिष्टति ॥१३॥ 
परंतु बह सव ओरते दाथ-परवाद्टा एवं तव ओर- 
ह, ते सव तच्य्तानवी प्रापिमं दतु ह्लेनेतरे तानः नामे कदे गये ई] 
[ उप्‌ वदद दए तानक साधनानि पिपत जो मान, दम्भ, 


एसा अदि £, ते अन्नदा बरद देन्‌ नसे -अतान, नामसे च 
हिसा आदि १ त अत्रानतवम ब्रद्रम हनु दनं "अएनि' नामस कद 
५५ (वे 

` ण्यं । 


अध्याय १३ २१३ 


से नेत्र, सिर ओर मुखवाटा तथा सव अंसे श्रोत्रवास 
ह, क्योकि वह्‌ संसारमे सको व्याप्त करके खित दे५। 
सर्ेनदियशुणाभासं॑सरवन्द्रियविवसितम्‌ \ 
असन्तं सर्वभृच्चैव निशुणं ुणमेत्तं च ॥१४॥ 
सर संपू इन्दरियोकि विषयोको ` जाननेवाला 
है, परंतु वास्तवमे सय इन्दरियेसे रदित है तथा 
ससक्तिरहित अर गणोसे अतीत हुमा भी अपनी 
योगमायासे सबको धारण-पोषण करनेवाला ओर 
गुणीको भोगनेबाला है ॥ १४ ॥ 
वद्टिरन्त्च भ्रतानामचरं चरमेव च । 
म्मलात्दविक्ेयं दस्यं चान्तिके च तत्‌॥ १५॥ 
तथा वह्‌ परमात्मा, चराचर सव भूतोकि वाहर- 
मीतर परिपू है ओर चर-जचरखूप मी वही है ओर 





# आकाडा जिस प्रकार वायु, अग्नि, जट ओर पृथिवीका 
कारणरूप होनेसे उनको व्याप करके सत्त है, वैते द परमात्मा 


भी सवका कारणरूप होनसे संपणं चराचर जगतो व्याप्त करके 
सित हं | 


ग्वीलकरि हौ" भव ए 


२९४ श्रीमद्धगवद्रीता 1 
यह्‌ सुक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है* तथा अति समीपे 
ओर द्रे मी धित व्ही है! २५॥ 
अपिभक्त चर ध्रतेयु विक्तमिव च सितम्‌ । 
सतभतृं च तज्ज्ञेयं रसि प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
ओर वह विभागरदित, एकरूपे आकाशके 
दृशा परिषूणं हा भी चराचर संपूण भूतम प्रथक्‌. 
ण्थक्के सद्डा दलित प्रतीत होता दै ६ तथा वह 
जानने योग्य परमात्मा, विग्णुरूपतसे भूतोको धारण- 
पोपण करनेवाखा ओर रुदररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सवका उत्यन्न करनेवाटा है 1१६ 


# जसे प्रयवी किरम लित दा जल, मदम होते 
तापाएण मनुव्यकरि जानने नी आत्ता ह, वसे द्वी सर्वन्यापी पमाःमा 
भी परम हौनेसे साधारण मनु्योकि जाननेमे न्द आता ६ । 

{वरद परमात्मा स्व्रत्र पिणं ओर स्वका आता दोनैमे 
प्त्वन्त्‌ समप € । 

{ श्रद्रारदित अन्नानी पुस्येकिः ल्यि न जाननेक्र कारण 
प्रत दृरद। 

३ जसे मदाक्ाटा विमगरहित स्थित दूज भी टमि पु 
पृथक मद्या प्रतीते लेना £, वमेष करमाःमा सव भूर्म ण्यः- 

1१ यिति दज भ्य वयक्‌ -पृयन्यम्‌ पाति प्रतीत हना ग॑ता ६ | 


अन्याय १३ २१५ 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परयुच्यते \ 
समनं ज्यं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य पिषितस्‌ ॥ १५; 
जर वह ब्रह्य ज्योति्योका भी ज्योति एवं मायासे 
सति परे कहा जाता ह तथा वह्‌ परात्मा बोधसरूप 
खैर जाननेके योग्य है एवं तत्त्यज्लानसे प्राप्त हानेवं 
सौर सवके हदयमं सित हे ॥ १७ ॥ 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं हेयं चोक्तं समासतः । 
पद्क्तं पएतटिज्ञाय मद्धावायोपपदते \॥१८। 
डे अन ! इस प्रकार क्षेत्र तथा कषान यर 
जानने योभ्य परमात्माका खरूपई संक्षेपे कदा! 
गया, इसको तत्वसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूपको 
प्रप्त होता दहै॥ १८ ॥ 
एकति पुस्पं चेवं विडधयनादी उभादपि 
विक्र युणशचैव विद्धि प्रकृतिसंभवाय्‌ ।॥ ९६।१ 
_ __ ओर हे अजन ! पति अथौद्‌ त्रिरुणमयी भेरी 
# पीता अ० १८ स्लेक १२ न व्छना चदि! `` 
न श्टोक ५६ मे वरिकारसदित क्षे्रका खर्प क्या है । 


1 श्टटोकः ७ से ११ तक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा है । 
६ शयोक १२ से १७ एक ज्ञेयकय ख्य कं है । 





[क वाक 7 आठ क द 





२१६ श्रीमद्धगधद्रीता 


माया ओर जीवात्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ, इन दोनोको ही 
तं अनादि जान ओर राग-देपादि बिकारौको तथा 
व्रियुणात्मक संपूण पदार्थोको भी भ्रकृतिसे ही उत्पन्न 
हुए जान ॥ १९॥ 
कार्यकरणक्तते देतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
व्यांकि काथ ओर करणके† उतपन्न करनेमें 
हेतु परति की जाती है ओर जीवात्मा खुख-दुःखोकि 
भाक्तपनमें अथीत्‌ भोगनेमे हेतु कदा जाता है ॥२०॥ 
पुरुपः प्रकृतिसा हि भद्ध प्कृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं युणसङ्गोऽख सदसद्योनिजन्मदु ॥२२१॥ 
परलु करति खित हुभा ही पुरुप प्रकृतिसे 


# आक्ादा, वाशु, अगि, जल ओर्‌ परी तया ब्द, स्पश, 
षप गस) गन्ध इनका नाम कार्य हे | 

¶{ उद्रि, अकार ओर मन तया श्रोत्र, चा, रतना, नेत्र 
ओीर्‌ प्राण एवं वाक्‌, दन्त, पाद्‌, उपरस्य ओर्‌ गुद्रा~--दन १३ का 
नाम रण ६ । 

{प्रकृति व्यक्ता अय गीता अ०७ द्टोक १४ फटी 
टद भगवान्‌ भिगुणमयी माया समद्वनी चाद्धिये | 
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उतपन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थको भोगता 
ओर इन गणका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी, 
बुरी योनि्योमें जन्म लेनेमे कारण दहै ॥ २१॥ 
उपद्र्नुमन्ता च भता सोक्ता मदैशरः । 
परमातेति चाप्युक्तो देहेऽस्सन्पुरषः परः ॥२२॥ 
बस्तवमे तो यह्‌ पुष इस देहम छित हूभा भी 
पर अथौत्‌ त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही है, 
केवर साक्षी होनेते उपद्रष्टा ओर यथाथ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्ता एवं सबको धारण करने- 
वाला होनेसे भतौ, जीवरूपसे भोक्छा तथा वह्यादिको- 
का भी खामी होनेसे महे.धर ओर शुद्ध सच्विदानन्द्‌- 
घन हीनेसे परमात्मा, ठेसा कहा गया है ॥ २२॥ 
य एवं पेतति पुरषं परति च गुणैः सह । 
सवा वत॑मानोऽपि न स भयोऽभिजायते ॥२३॥ 
इस भकार पुरुषको ओर गुणक सहित परक्रतिको 
# सवगुणके सङ्के देवयोनि णं रजोगुणकरे सङ्गते 


मुप्ययोनिमे ओर तमोगुणके सद्गसे पलु-पश्री आदि नीच योनियेमि 
जन्म होता है | 





२१८ श्रीमद्धगवद्रीता 





जो मनुप्य तत्त्वसे जानता है#, वह स प्रकारसं 
तेता हुमा भी रिरि नहीं जन्मता दहै, अद 
युनजन्मको नहीं प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनासनि परयन्ति केचिदातानमालनः । 
अन्ये सांस्येन योगेन कमयोभेनं चाफे ॥ २४४१ 
हे अजन ! उस परम पुरूपं परमात्माको क्रितनं 
ही मनुप्य तो शुद्ध इदं स्मबुदिसे व्यानके द्वारं 
हयम देखते हं तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगे 
हारा देखते द ओर अपर कितने ही निप्काम कर्म 





ह ¢ + = 
# दृद्यमात्र सम्पण जगत्‌. मायाका कायं हनम क्षणम, 
ादावान्‌, जद आर अनित्य है तधा जीव्रासमा निरय, चेतरे, 
निर्विकार अर अविनादी णवं यद्र, बोधरूपं मचिद्रानन्द्रभर 
8 ह ¢ प 
पामात्माका ही सनातन अया ह) इस प्रवर मम्नवर्‌ सयम नापित 
[ कण प + [न 4 [1 ^^ 
पाधि सद्रका सेधा त्याग करकः परम पृस प्ररमालामिं दही एकी 
माद्रमे नित्य सिन रेटनका। नाम उनक्तौ "तच्मे जानना' £ । 
+ लिप्ता ५ ता अप्याय म दयक ? 
† जिन्त चमन माता अष्याय ने टठक्त ५ 
पिन्ताग्यवक्र फियाद्‌ 1 
‡ जिसका वणन मतत अध्याय २ मदने ११२३० न 


पनि { ४५ 
यम्ताग्यिवक्र पलिया ८] 


मे २२ तमः 


[2 २ 
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योगकेः द्वारा देखते दै ॥ २४ ॥ 
भन्य त्ववपनानस्तः श्रुत्वान्येभ्य उप्ते । 
तेऽपि चातितर्येर सृ श्रुतिपरायणाः ॥२५। 
परंतु इनसे द्सरे अथात्‌ जो मन्द्‌ बुद्धिवले 
पुरुष हं, वे खयम्‌ इस प्रकार न जानते हए दसर्योसे 
अथात्‌ तत्तवके जाननेवटे पुरुपोसे एनकर दी 
उपासना करते है, अथात्‌ उन पुरषोके कहुनेके 
अनुसार ही श्रद्धासदित तत्पर हए साधन करते 
हं ओर वे सुननेके परायण हए पुरुष भी सृत्यरूप 
ससारसागरको निःसदेह तर जाते हं ॥ २९५॥ 
यावसंजायते किंचित्स ्थादरजङ्गम्‌ । 
ेवकषेमङनपयोगातद्ि सरत ॥२६॥ 
ह भजन ! यावन्मात्र जां कुर भीं सावर-जङ्गम 
पस्तु उतपन्न होती है, उस ससपूणको त कषतर अर 
रक्षके संयोगसे ही उन्न हदं जान, अथात्‌ परकति 
र पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही सम्पूण जगते 
सिति है, वास्तवमें तो सम्पूर्णं जगत्‌ नाशावान्‌ ओर 


*# जिसका वर्णन मीता भष्याय २ मेर्टोकः ४५ से अध्याय- 
५ ~ (> 
एम्षिपवन्त षिस्तारपूवक किया दै । 


२२० श्रीसद्धगवद्रीता 


न क 
क्षणमङ्खर हनेसे अनित्य है ॥ २६ ॥ 
समं॑म्वेषु प्रतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनदयत्खविनश्यन्तं यः पयतिस पश्यति । २७। 

दस प्रकार जानकर, जो पुष नष्ट होते हृए 
सव चराचर भूतोमं नाशरषटित परमेश्वरको, समभाव्रसे 
सित दखता है वही देखता है ॥ २७ ॥ 
समं परयन्हि सवत्र समवसितमीःधरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
वथांकि वह्‌ पुरुप सवे समभावसे सित दए 
परमदव्ररक। समान देखता हुभा अपनेद्रारा आपको 
न्ट नदीं करता हे, अथोत्‌ डारीरका नादा होने 
अपने आत्माका नादा नही मानता है, इससे वह्‌ 
परमगतिकरो प्राप्त होता हे ॥ २८ ॥ 
्क्रत्येव च कर्माणि प्रियमाणानि स्वराः 
यः परयति तथरलसनमकत स पयति ॥२६॥ 
आर जा पुरुप सम्पूण कर्मोकि। सव प्रकछारसं 
परकरतिसे दी क्रिय दए देखता ह्‌ अशात्‌ इस चातक! 
ततमे समञ्च ठता है कि प्रकरतिसे उन्न हुए सम्पूणं 


अध्याय १३ २२९१ 


गुण ही गुणेमें बत॑ते है तथा आत्माको अकतौ 
देखता है, वही देखता है ॥ २९ ॥ 
यदा भतप्रथग्भावमे$श्यमनुपरयति । 
तत एव च विस्तारं व्ह्य संपयते तदा ॥३०॥ 
ओर यह पुरुष जिस काटमें भूतोके न्यारे-न्यरि 
भावको एक परमात्माके संकरपके आधार धित देखता 
है तथा उस परमात्मके संकल्पते ही सम्पूणं भूर्तोका 
विस्तार देखता है तथा उस काटमे सच्चिदानन्दघन 
वरह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
उनादिवाननिथंणलास्परपासायमग्ययः । 
सारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते। ३१॥ 
हे अन ! अनादि होनेसे ओर शुणातीत होनेसे 
यह अविनादरी परमात्मा, शरीरम सित हमा भी 
वास्तवमे न करता है ओर न लिपायमान होता है ॥३ १॥ 
यथा सवगतं सोक््यादाकारां नोपटि्यते 1 
सव्॑रावस्ित्तो देहे तथाता नोपरिम्यते ॥३२॥ 
जिस प्रकार सवैत्र व्यातत हज सी आकार सूक 
होनेके कारण दिपायमान नहीं होता है, वेसे ही सर्वत्र 
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देहमे दित हमा भी आत्मा गुणातीत होनेके कारण 
दक गुणस लिप्रायमान नहीं हता दं ॥३२ 
सथा प्रवमरायलयद दरत्स्त सदामम्‌ सय 
क्षत्र क्षयी तथा छृत्सं प्र्यरायात भारत ॥३६॥ 
दे अजुन ! जिस प्रकार एक ही सूयं इस सम्पण 
ब्ह्याण्डको प्रकादित करता हे.उसी प्रकार एक ही 
मात्मा सम्पूण क्षत्रको प्रकारित करता है, अधात 
नित्य वोधसरूप एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पूण 
अड्वगे प्रकारित होता है ॥ ३३ ॥ 
न 
्रेघ्रज्नयारेः ननानचध्ुपा । 
तप्रक्रतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥३५॥ 
ट्म प्रकार क्षेत्र अओौर क्षघक्ञके भदक तथा 
विकारमदित प्रकतिमे चछटनेके उपायको, जो पर्प 
साननेत्रह्वारा तच्चमे जानते ट, वे महात्माजन 
ए्रत्रद्य परमात्मक प्राप्त होति टे ॥ ३४॥ 
प कन्पदिति श्रीमद्रगश्रीतमपनियनु दद्मपियायं यगयासे श्रता 


ष „= 
प्लवनम्‌ ननक्षत्रसययनाणपाम्यं नाम अददा ऽध्यायः || १२३॥ 








# स्त्रयः नेद, विद्रा, प्रणतः अ साद्यराम्‌ तथा दलम 
मिष्य, भतन, अमिक्राग नीर यविनायी यमला ह्री नकर 
ददो जनना" £ 1 


ॐ श्रीप्ररमालने नमः 
जथ चतुदशोऽप्यायः 
श्रीभयवानुवाच 
, एं परयः प्रवक्ष्यामि जनानां ज्ञानसंतसय्‌ ¦ 
ज्ञता युनयः स्वे पसं सिद्धि्ते गताः॥ ९४ 
` उसके उपरान्त श्रीकूष्णमगवान्‌ दोटे, हे अखन ¦ 
जानमि भी अति उत्तम परम ज्ञानको मेंष्िरि भीते 
यिय करटुगा, किं जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
संसारसे सक्छ होकर परम सिदिको पाहो गये हे ॥ १४ 
इद्‌ ज्ञानसुपशित्य म साधस्यंमागताः 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च । ३ ॥ 
हे अजन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अथौटु 
धारण करके मेरे खरूपको प्राप्त इए पुरूष खटिके 
आदित पुनः उलन नहीं होते ह ओर प्ररख्यकार्े 
भी व्याकर नही होते ह; क्योकि उनकी दृषटिमें सुश्च 
वासुदेवसे भिन्न कदं वसतु है ही नही ॥ २ ॥ 
मम योनिम॑हृटु्रह्य तस्मिन्यमं दधाम्यहय्‌ \ 
संभवः स्व्तानां ततो भत्ति भासत ॥ ३ ४ 
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टे अजन ! मेरी महत्‌ व्ह्मरूप प्रकत अथौत्‌ 
त्रिगुणमयी माया, सम्पूणं मूतोकी योनि है, अभरत्‌ 
गमोधानका स्थान है ओर मै उस योन चेतन- 
खूप वीजको स्थापन करता हु, उस जड-चेतनके 
संयोगे सव भृतोकी रत्पत्ति होती है ॥ 
सवयानपु ऋन्तय गूतेयः संभवन्ति याः} 
तासा व्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पित्ता ॥ ४ ॥ 

तथा हे अजुन ! नाना प्रकारकी सव यानियामं 
जितनी मूपिर्यो अर्थात्‌ दारीरं उत्पन्न होते है, उन 
सवक त्रिगुणमयी माया तो गर्भको धारण करनेवाली 
मता ह ओर में बीजको स्थापन करनेवाला पिता ॥४॥ 
पच रजस्तम इति यणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवध्नन्ति महावा देहे देदिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 

तथा ह अर्जन ! सच्छगुण, रजागुण अर्‌ तमोगुण 
एस यह प्रद्रतिते उत्पन्न हए तीनों गण डम 
अविनार्ी जीवात्माकों शरीरम वधते षे ॥ ५॥ 
तत्र सच निमट्लासक्यदाकमनामयम्‌ । 
सुखमडन वभ्नात्ि ज्नानमङ्न चनघ।॥ ६ ॥ 
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हं निष्पाप ! उन तीनों गुणों प्रकाश करने- 
वाख, निर्विकार सगुण तो निर्म दोनेके कारण 
सखखकी आसक्ति ओर ज्ञानकी आसक्तिसे अथौत्‌ 
ज्ञानक अभिमानसे बोधता है ॥ ६ ॥ 
रजो रागातमक विद्धि तृष्गासङ्गपयुद्धवय्‌ । 
तन्निबघराति पन्तय कम॑सङ्ेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तथा हे अन ! रागरूप रजोगुणको, कामना 
ओर आसक्तिसे उत्पन्न हूभा जान, वह इस जीवात्मा- 
को कर्मोकी ओर उनके फरुकी आसक्ति बधत है ॥ 
तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहनं सव॑देहिनाय्‌ । 
प्मादालस्यनिद्रामिस्तन्निवष्नाति भारत ॥ < ॥ 
ओर हे अजन ! सर देदाभिमानियोकि मोहनेवाले 
तमोगुणको, अज्ञानसे उत्पन्न हुमा जान, व्ह इस 
जीवात्माको प्रमाद्‌+ आल्स्य† ओर निद्राके दारा 
वोधता है ॥ ८ ॥ 
सं यये संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तं तमः प्रमादे संजयल्युत ॥ £ ॥ 
† कर्तन्यकर्ममे अप्रदृत्तिर्प निरुयमताका नाम (आदस्य ' दै । 
१५१६ 


२२६ श्रीमद्धगवद्रीता 


क्योकि, हे अजुन ! सत््युण घुखमें लगाता है 
भौर रजोगुण कर्म टगाता है तथा तमोगुण तो 
शानक आच्छादन करके अर्थात्‌ ठकके, भमादमे भी 
लगाता है ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्चामिक्रय सचं भवतति भारत । 
रजः सच तमम्रैव तमः सलं रजस्तथा ॥१०॥ 
भोर दै अजुन ! रजोगुण ओर तमोराणको दवा- 
कर सत्वरुण होता है अथौत्‌ वदता है तथा रजोगुण 
भर सत्वयुणको दवाकर तमोगुण वदता है, वैते ही 
तमोगुण मीर सत््वुणको दवाकर रजोगुण बदृता टै ॥ 
पवदवारेषु देदेसिन्प्रकारा उपजायते । 
्नानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं स्चमिलयुतत ॥*१॥ 
इसटिये जिस काटमें ईस देहमें तथा अन्तः 
करण भर इन्दियोमिं चेतनता अर बोधदाक्तिः उत्पन्न 
होती हं, उस काले देना जानना चाहिये कि सच्च 
णुणषटा है ॥ १२॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामदामः सपा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपंभ ॥१२॥ 


॥,, 
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ओर हे अजन ! रजोगुणके बदनेपर लोभ 
ओर प्रवृत्ति अथौत्‌ सांसारिक चेष्टा, तथा सव 
कारके कर्मोका खरार्थबुदिसे आरम्भ एवं अश्चास्ति 
अ्थौत्‌ मनकी चञ्चलता ओर विषय-मोगोकी लालसा, 
दह्‌ सब उदन्न होते है ॥ १२॥ 
अप्रकारऽपवृत्तिश् प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१२॥ 

तथा है अजुन } तमोगुणके बदनेपर, अन्तः- 
करण ओर इन्द्रियम अप्रकाशा एवं कर्वन्यकमेमि 
अप्रृत्ति ओर प्रमाद अथोत्‌ व्यथं चेष्टा ओर निदरादि, 
अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तिर्या यह्‌ सब ही उत्न्न 
होते ह ॥ १३॥ 
यदा सचते प्रवृद्धे तु प्रस्यं याति देहत्‌ । 
तदोत्तपविदां लेश्नमलखन्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 

ओर हे अजन ! जव यह्‌ जीवात्मा सच्तगुणकं 
वृष्धिमं मृत्युका प्राप्त हता ह, तव तो उत्तम कर्म 
करनेवाखेके मलरहित अथौत्‌ दिव्य, खगीदि खेच 
को प्राप्त होतादै॥ १४॥ 


0, 4 
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रजसि प्रलयं गत्वा क््म॑सङ्यि जायते । 
तथ प्रटीनस्तमति मद्यानि जायते \॥ १५ 
ओर रजोरुणक वडनपर, अथात्‌ जिस कस्म 
रजशुण वदता है उस कलनं यत्युका प्रप्त इरः 
क्मोकी आन्तक्त्विरे मतुप्येचिं उत्प होता ह तथा 
तमोराणके कडनेपर मरा हृजा पुरब कीट, पशु आदि 
(ष योनियोमं उत्पन्न होता दह) १५॥ 
कणः सुकृतस्याहुः सा्तिकं निर्मर फलम्‌ । 
रजसस्तु फट दुःखमज्ञानं तमसः फर्‌ ५९६॥ 


व उ मरत 
चया सातत्क कसक तां सात्त्विक अथोत्‌ 





ज्ञान ओर वेराग्याडि निर प्त कहा है ओर 
राजसं कल्क क्ट दुःख एव ताचस कर्मा पट 
अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ 
सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसी सेम एव च । 
प्रमादमोहौ तमसा सदताऽन्नानसंवं उ । १७ 


तचा सतत्वरयुणल सनि उसन्न ह््त तदह द्‌ 1९ < 





सुऽ {चमसन्डहे सं उत्पन्न हाता हुं तथा तसोयुणनं 
प्रमा ओर ६५ 0 न क, > 
प्रमा३= र साह उतर अज्ञान 


द्‌† उत्पन्न हतं हं उतर अक्तिन सा 


कुप 
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होता है ॥ १७ ॥ 
उध्वं गच्छन्ति स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवरृ्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः \ 
इसलिये स्गुणमें सित हए पुरुष खगोदि उच 
लोकोको जाते हँ मौर रजोगुणमें शित राजस पुरुष 
मध्यमे अथौत्‌ सनुष्यलोकमे ही रहते हँ एवं तमोगुण- 
के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद ओर आटस्यादिमें लित दूए 
तामस पुरूष अधोगतिको अथौत्‌ कीट, पशु आदि 
नीच योनियोको प्राप्त होते है ॥ १८) 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रशनुपर्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति | १६॥ 
आर हे अजँन ! जिस काट्मे द्रा, अथात्‌ समष्टि 
चेतनम एकीमावसे स्थित हुमा साक्षी पुरुष तीनां गुणक 
सिवाय अन्य किंसीको कत नहीं देखता है अथत्‌ 
गुण ही युणोमिं वर्तते ह एसा देखता है ओर तीनों 
रुणांसे अति परे सच्िदानन्दघनसरूप मुद्ध परमात्मा- 
को तत्तत जानता है, उस कालम षह पुदप, मेर 
न्निगुणमयी मायासे उःपन हण अन्तःकरणके सहित इद्िर्या- 
का अपने-अपने विपरयमिं विचरना दी वर्णो गुणोमिं वतेना हैः | 
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खरूपको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य ब्रीन्देदी देहसमुद्धवार्‌ । 
जन्ममृ्युजरादःसेियुक्छोऽसृतमच्छते ॥२०४ 

तथा यह पुरुष, इन स्थूल शारीरकी उत्प्तिके 
कारणच्ूप, तीनां रार्णोको उ्टृद्भन करके जन्म, खघ्यु, 
वृद्धावस्या ओर सव प्रकारके दुःखेसि मुक्त हः 
परमानन्दको पराप्त होता है ॥ २० ॥ 

अजन उवात्र 

कैटिङ्खीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांखीन्गणानतिवतंते ॥२१॥ 

इस प्रकार भगवानकते रहस्ययुक् वचर्नोको सुनः 
कर अनने पूक्ठा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनां 
गुणेति अतीत हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोँसे युक्तं 
होता है ? ओर किस प्रकारके आ्चर्णोवाला होता है ! 


% उद्धिः, ऊहंक्पर र मन तया पच ङानेन्दिर्या, पत्ति 
कमेच्धियौ, पचि भत, एय उच्यति कविय इस प्रकार इन २३ 
भर्वोव्त पिप्डिद्प यह्‌ स्युट रार्‌ ग्रङ्तिसे उत्यन्न ह्योरेवादे गुर्गोक्ता 
दी काय है, व्यि एन तीनों युगोको रृखकी उत्पचिका कारण 


चं 2 | 
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तथा हे प्रभो ! मनुष्य किस उपायसे इन तीनो 
गुणोंसे भतीत होता है १॥ २९१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 


प्रकारा च प्रवृत्ति चं मोहमेव च पाण्डव । 
न द्रष्ट संपवृतच्चानि न निवृत्तानि काट्चति ॥ 
इस प्रकार अञजुनके पूछनेपर श्रीछप्ण मगवान्‌ 
बोरे, हे अजन ! जो पुरुष सत्वगुणके कात्र॑रूप 
प्रकाराको* ओर रजोगुणके कार्यरूप परवृत्तिका तथा 
तमोगुणके कार्यरूप मोहको † भी न तो प्रवृत्त होनेपर 
लुरा समञ्चता है ओर न निदत्त होनेपर उनकी 
आकाक्षा करता है ॥ २२॥ 
` # अन्तःकरण लैर इनियदिकोमि भाच्सयका अमाव क्का 
जो एक प्रकात्की चेतनता होती है, उसका नाम रकार, है | 
न निद्रा भी भारस्य आदिकी वेहुट्तासे अन्तःकरण घौर 


दद्दियोमे वेषनद्ाक्तिकै स्य होनेको य्ह “प्रोह नामसे सम्कना 
प्वाहिये । 


‡ जो परुष एक ाशचदानन्टघन परमात्मा दी नित्य, एकी. 
भावसे स्थित टा एस श्रिगुणमयी मायाके प्रप्टरूप संसारे प्दया 
घर्वीत टो णा ह, ठ गुणातीत पुस्पके घमिभानर्यहृह छन्तःकरणमे 


२२२ श्रीमद्धगयट्रीता 
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उदासीनवदासीनो गणेयों न विचार्यते । 
ग॒णा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
तथा जो साक्षीके सदृश दित हुमा गुणके रा 
विचलित नहीं किया जा सकता है ओर राण ही 
गुणमिं बतत ह देखा समञ्चता हुमा जो सचिदानन्द्‌- 
घन परमात्मा एकीभावसे खित रहता दै एवं उस 
स्थितिसे चरायमान नहीं होता है ॥ २२ ॥ 
समदुःखसुखः सस्थः समलोषटासमकादनः । 
तुल्यप्रिया्रियो धीरस्तुल्यनिन्दातमसं्तुतिः ॥ 
ओर जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुमा; 
दुःख-घुखको समान समञ्नेवाला है तथा मिद्धीः 
पत्यर ओर सुवणैम समान भाववाला ओर धैर्यवान्‌ 
है तथा जी परियं ओर अश्रियको वरावर समञ्यता है ओर 
अपनी निन्दा-स्व॒तिमे मी समान भाववाटा है ॥ २४॥ 


4 
तीर्नो गुणक कायरूप प्रकार, प्रदृत्ति ओर मोहादि दृप्ति्ोके प्रकट 
होने ओर न ह्योनेपर किसी कालम मी इच्छा-देप आदि विकार नही 
होते है, यदी उसके गुणोसे अतीत दोनेके प्रधान लक्षण ह| 

# इसी भव्यायके शेक १९ की टिप्पणी देखना चादिये । 


अध्याय १४ २३२ 


पानापपानयौस्तुव्यस्तुल्यो पित्रारिप्श्षोः । 
सर्वारस्भपरिसयागी णातीदः स उच्यते २५ 
तथा जो मान ओर अपमानमें सम है एवं 
` मित्र अर वैरीके पक्षम भी सम है, षह सम्पूणं 
आरम्भोमे कतौपनके अभिमानसे रहित दुभा पुरुष 
गुणातीत कहा जाता है ॥ २५॥ 
भां च योऽप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ! 
स युणान्पघतीलेतान्ब्रद्यभ्रयाय एखते ।२६॥ 
ओर जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तिरूप योगके 
हारा, सेरेको निरन्तर भजता है, वह इन तीनों गुणोको 
अच्छी प्रकार उष्टन्घन करके, सच्चिदानन्दघन व्रह्यमं 
एकीभाव होनेके ल्प्य योग्य होता है ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिशहपस्तस्याव्ययस्य अ । 
राश्वतस्य च धपरस्य सुःदस्येःन्तिद्स्य च॥२७॥ 
श्रा हे अजुन ! उस अविनाी परव्रह्यका 


[1 


भः कवन णक, गुवदमाक्तन्न्‌ (रमन्लर्‌ कदुदव न गवान्‌कोौ 
ही अएना खामी मानना दज, खाय ओर अभिनानको व्यागकर 
श्रद्धा जर मवत मद्ित, परम प्रेन्मे निष्तर चिन्तन कनेक 
(अव्यभिचारी मङियोग' करत द| 


२३४ श्रीमद्भगवद्रीता 


जन, रजि वकि 








न्‌ पडि पनि तदि थित 


ओर अमृतका तथा नित्यधर्मैका ओर अखण्ड एक- 
रस॒ आनन्द्का, मै ही आश्रय ह अथौत्‌ उपरोक्त 
बरह्म, असरत, अन्यय ओर शादवतधरमम तथा एेकान्तिकं 
खख, यह सब मेरे ही नाम रह, इसलिये इनका मे 
परम आश्रय द ॥ २७ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतापुपनिषत्ु ब्रहमवियायं योगशास्त्रे श्री- 
कृष्णारजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतर्ददोऽध्यायः | १९ ॥ 





अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

उष्वमखमधःराखमश्वत्थं प्राहुरग्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणांनि यस्तं पेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 

उसके उपरान्त, श्रीकरष्ण भगवान्‌ किर बोले 
कि, है अजन ! आदिपुरुष, परमेश्वररूप, मूटखवाले 
` ` ऋ भदिपुरुष नारायण बासुदेव मगान्‌ ही, नित्य जीर 
अनन्त, तया सवके भाधार होनेकै कारण धीर प्तवसे ऊपर 
-नित्यधामम सगुणरूपसे वास करनेके कारण, ऊष्वनामसे कद गये 


है भौर वे मायापति, सर्वशक्तिमान्‌, प्ररेश्वर ददी, हस संसारख्प 
ृक्षके कारण रह, इसव्यि इस संसारद्क्षको “ऊर््पूर्वाय, कते है । 


अश्याय १५ २३५ 
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ओर ब्रह्मरूप यख्य शाखावाे* भिस संसाररूप 
पीपके वृक्षको अविनारी† कते है तथा जिसके 
वेद्‌ पन्त] कहे गये ह, उस संसाररूप वृक्षको, ज) 
पुरुष मरूरुसदित त्से जानता है, षह ॒वेद्के 
ताटपर्यको जाननेवाला हैः ॥ १ ॥ 


₹ ठस धादिपुसष परमेश्वरसे उत्पत्तिवास होनेके कारणं 
तथा नि्यधामसे नीचे ब्रह्मो वासर कनेक कारण, हिरण्यगम- 
रूप त्र्माको, परेशवरकी अपेक्षा अधः कहा है नौर वही इस 
संारका विस्तार करनेवागा होनेसे इसकी पुष्य शाला है, 
इसल्यि इस संक्षारृक्षको "अध ःराखावालाः कहते ह 


¶ श इष्षका प्रूठ कारण परमात्मा, भविनास्ची ह तया 
घनादिकाटसे {सकी परम्प चरी भती है, सथ्य इस संतारदक्ष- 
को “उरिनारी' कहते ई । 

{ शस पृ्षकी शाखाखूय ब्रह्मास प्रकर दोनेवले धौर यज्ञादिकं 
कमोकि यरा, श्स संप्ाखृक्षकी रक्षा ओर पृद्धिके करने एवं 
शोभाको वद़ानेबले एोनेसे, वेद पपत्तेः क गये ह । 

§ भगव्ानकी योगमायासे उत्पले दभा संसार लषणमङ्घर, 
नादायान्‌ ओर्‌ दुःरूप ६, इसके चिन्तको प्यागकर, कैवङ 
पमेषरफा ए नित्य, निरन्त, अनन्य प्रमसे चिन्तन कना श्रदके 
तात्पधेको जानना ध । 


२२६ श्रीमद्धगवद्वीता 


= @ 
अधश्रष्व प्रदतास्तस्य राख 
गुणप्रवृद्धा [विषयप्रवालाः । 

अयश्च मखान्यरुसतदान 
कमानुबन्धीनि सतुष्यलेके ॥ २ ॥ 
ओर दे अजन ! उस संसारदृक्षकी तीनों युणरूप 
जलके दवारा बद हुई एवं विषय भोगरूप कपौ 
वाली, देव, मनुष्य ओर तिर्यक्‌ आदि योनिरूप 
शालार्दे† नीचे ओर उपर सर्वत्र फैली हुई दै तथा 
मनुप्ययोनिमे} कर्मके अनुसार रबधनेवाटी अहताः 
4 

# शाब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध-- यह पाँच, स्थूल देहं 
जर इन्दर्योकी अपेक्षा सूक्ष्म दोनेके कारण उन राखाओकी 
व्वोपर्को"के रूपे कदे गये है । 

† पल्य शाखारूप ब्रहमासे, सम्पूणं लोको सहित देव, 
मनुष्य ओर तिय॑क्‌ आदि योनियोकी उत्पत्ति ओर्‌ विस्तार इभा दे, 
इप्तच्यि उनका यौ (शाखाओंगके रूपमे वणन किया हं । 

अहंता, ममता ओर वासनारूप प्टौको केवल मदुप्य- 
योनिमे कमेकि अनुसार वोँधनेवाटी कहनेका कारण यह है किं 
अन्य सव योनिर्यमि तो केवल पूर्वत केकि फल्को भोगनेका ही 


अधिकार है ओर मनुष्ययोनिर्मे नवीन क्मोकि करनेका भी 
अधिकार है । 


अयाय १५ २२७ 


समता ओर बासनारूप जडं सी नीचे ओर ऊपर 
~ „न मिं व्या ८ 
सभी संक प्तहोरहीदहं।॥२॥ 
ति क क 
न स्पपस्यह द तथपटभ्यत्‌ 
र्‌ (^ ध $ (५. 
नान्तो त चदन र सम्रातष्म । 
= 9 (~ 
उअश्व्यर्मन सदरूटय्‌ट- 
भव = (~ 
ससङ्राश्चण श्टन {छता ॥२३॥ 
ड २ भ 
परन्तु दस संसारवृक्षका खरूपजैसा कदा है, वैसा 
यह विचारकालमे नहीं पाया जाता है% क्योकि न 
तो इसका आदि है† ओर न अन्त है तथा न अच्छी 
प्रकारसे खिति ही है\, इसलिये इस अहंता, ममता 
# दस संसारका जैसा खरूप शाखोमें वणेन किया गया है 
ओर जेसा देखा, सुना जाता है, वैसा तचज्ञान होनेके उपरान्त 
नहीं पाया जाता, जिस प्रका ओंख घुटनेके उपरान्त खप्नका 
संसार नहीं पाया जाता \ 
† इसका आदि न्दा है, यह कहनेका प्रयोजन यह्‌ है कि 
इसकी परम्परा कवसे चटी आती है, इसका वोई पता नहीं है | 
† इसका अन्त नदीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह्‌ है करि 
इसकी परम्परा कतक चट्ती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है । 


सकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है, यह कहनेका यद्‌ 
प्रयोजन है कि वास्तवमे यह्‌ क्षणभक्घुर ओर नादावान्‌ है । 


२३८ श्रीमद्धमवट्रीता 
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क्षौर षासनारूप अति दृढ मूरोवाठे संसाररूप पीपलकः 
रक्षको द वैराग्यरूप राखट्वारा काटकर† ॥ ३ ॥ 


ततः पदं तप्परिमामितव्यं 

यसिन्गता न निबतंन्ति श्रयः । 

तमेव वाद्यं पुरुषं प्रये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 

उसके उपरान्त उस परमपदरूप परमेश्वरको. 

भच्छी भकार खोजना चाये कि जिसमें गये हए पुरुष 
फिर पीठे संसारमें नही आते हैँ ओर जिस परमेश्वरसे 
यह्‌ पुरातन संसारवृक्षकी प्रवति विस्तारको प्राप्त 
हई है, उस ही आदिपुरुष नारायणके ओँ शरण ह 
इस प्रकार चद्‌ निश्चय करके ॥ 8 ॥ 


# त्रहमरोकतकके भोग क्षणिक बौर नारवान्‌ ह रेसा 
समञ्चकर इस संसारके समस्त विषयभोगमे सत्ता, सुख, प्रीति ओर 
श्मणीयताक। न भासना दी द वैराग्यरूप शखः है । 

¶ स्थावर-जद्घमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा 
अनादिकाठसे, भज्ञानके द्वारा दृद इड अहंता, ममता ओर वासनारूप 
शका त्याग कण्वा ही ंसारृक्तका अवान्तर श्रौके सहित 
पाटना ह । 





किनिकिनि > 


अन्याय १५ २३९ 
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निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या पिनिवृकामाः । 
दन्वश्युक्छ. खट .खसज्ञ 
गच्छन्त्यग्टाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
न हो गया है मान ओर मोह जिनका तथा 
जीत छ्िया है आसक्तिरूप दोष जिनने ओर 
धरमात्माके खरूपमें है निरन्तर सिति जिनकी तथा 
अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, रेसे 
वे पुख-दुःख नामक दरन्दरौसे विसुक्त हुए ज्ञानीजन, 
उस अविनारी परमपदको प्रात होते हैँ ॥ ५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न राशाङ्को न पावकः 
यद्रा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
ओर उस सख्यम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूयं 
श्रकादित कर मकता है, न चन्द्रमा ओर न अग्नि 
ही प्रकादित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मचुप्य पीके संसारे नही आते ह वी 
मेरा परमधाम ह* ॥ ६ ॥ 


# '्परमधाम"का शं मीता भप्याय ८ व्यक २१ ये टेष्डना 


-चादिये । 
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ममेशो जीवलोके जीवभतः सनातनः । 
मनःषक्षनीन्दरियाणि प्रकृतिखानि कषेति ॥ ७॥ 
ओर हे अर्युन ! इस देहम यह्‌ जीवातमा मेरा 
ही सनातन अंश है ओर वही इन त्रिगुणमयी 
मायाम शित्त हई, सनसदित पचो इ्धरर्योको 
आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 
ररीरं यदवाग्रति यचाष्युक्तामतीशवरः । 
गृहीतेतानि संयाति वायुग॑न्धानिगरयात्‌॥ ८॥ 
केसे किं वायु गन्धके श्थानसे गन्धको, जेते 
ग्रहण करके छे जाता है, वैसे ही देहादिकोका 
सवामी जीवात्मा भी जिस पटे शरीरको द्यागता 
है, उससे दनं सनसदित इन्दरियोको रहण करके फिर 
जित शारीरक प्रात होता है, उसमे जाता है ॥ ८ ॥ 


# जसे विमागरहित स्थित दज मी महाकारा, ष्टोम पथक्‌ 
पकी मेति प्रतीत होतादै, वैसे ही सत्र भूं एकीपे 
सित हमा भी प्ररमात्मा पथवः -परवुणी मति प्रतीत होता रै, 
सीसे टेटे श्थित्त जीवात्ावो, मगवानने अपना सनातन अंश 
कहा दे | 


अध्याय ९५ २४१ 


श्रोत्रं श्चुः सदनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्टाय पनश्रयं विषयादुपसेवते ॥ ६ ॥ 
ओर उस दासरमे धित हुजा यह्‌ जीवात्मा 
श्रोत्र, चक्षु ओर त्चाको तथा रघ्तना, घ्राण ओर 
मनको आश्रय करके अथीत्‌ इन सबके सदरम 
ही विषर्योको सेवन करता है ॥ ९॥ 
उच्छमन्तं सितं वपि युञ्ानं ग युणान्वितम्‌। 
विटा नतुष्डयन्ति ष्यन्ति ज्ञनयश्चुषः।। १०॥ 
परन्तु शरीर छोडकर जति हृएको अथवा 
शरीरे खित हुएको ओर विषयोको भोगते हूएको 
अथवा तीनों गुणोसे युक्त हृएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते ह, केवर ज्ञानरूप नेर््रोवाटे ज्ञानीजन 
ही तच्त्रसे जानते हं ॥ १०1 
यतन्तो योगिनर्चेनं पदयन्त्यासन्यवश्छितम्‌। 
यतन्तोऽप्यङृतासानो नैनं पएटयन्त्ययेतसः॥ ११॥ 
सयोकि _योगीजन मी जपन हरदयम खित हृष, 
इस आत्माको यत्न करते हए ही तच््चमे जानते है 
सर जिन्न अपने अन्तःकरणकौ शद नही किया है, 
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वन भयणे ियिन ि िि ि जिककिनमविकेिन्िनि नकि 


देसे अज्ञानीजन तो यत्न करते हुए भी इस 
भात्माको नही जानते ई ॥ ११॥ 
दादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ १२॥ 
भर हे अजन । जो तेज सूर्म सित हमा 
स्पूं जगतो भ्रकारित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमा सित है ओर ज तेज अग्निम खित दै 
उसको तूं मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
गामाविर्य च भरतानि धरयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः स्वाःसोमो भरता रसात्मकः।९२। 
भीर मै ही एथिवीमें प्रवेदा करके, अपनी राक्ति- 
से सब मूर्तोको धारण करता हँ ओर रसखरूप 
अथौत्‌ अमृतमय चन्द्रमा होकर, सम्पूण ओषधि्योको 
अथौत्‌ वनस्पतिर्योको पृष्ट करता हँ ॥ १३ ॥ 
अड वेखवानरो भरता प्राणिनां देहमाधितः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुिंधम्‌॥ १५॥ 
तथाम ही सव प्राणियेकि शरीरमे खित 
हमा वैश्वानर अग्नरूप होकर प्राण ओर अपानसे 


अध्याय १५ २४२३ 
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युक्त ह्या चार प्रकारके अन्नको पचाता हू ॥ १४) 


स्व॑स्य चाहं हदि संनिविष्टो 
म्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च 1 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदयो 
बेदान्त्॒द्ेदविदेव चाहम्‌ ॥ १९५॥ 
ओर मै ही सब प्राणियोकि हृदये अन्तयौमी- 
रूपसे खित ह तथा मेरेसे दही स्ति, ज्ञान अर 
अपोहन होता है ओर सब वेदोँदारा भै ही 
जाननेके योग्य ह तथा वेदान्तका कतौ ओर 
वर्दोको जाननेवाखा भीर्मेदीद्घ 1 १५] 


# भस्य, भोज्य, लेद्य भौर चोष्य, देसे चार प्रकारके अन्न 
होते है, उनमें जो चवाकर खाया जाता है वह भस्य दै जैसे टी 
आदि भोर जो निगटा जाता है वह भोज्य है जैसे दुघ आदि 
तथा जो चाटा जतादहै वहस्य दै जैसे चटनी आदि ओर जो 
चूसा जाता है षह चोप्य है जसे ऊख आदि । 

¶ विचारवे दारा बुद्धिम रहनेवाले संशाय, विपयंय भादि 
दोर्पोको एटटानेका नाम “अपोहन, है । 

‡ सब वेर्दोका तात्प परमेखरकतो जनानेका है सव्य सव 
पदद्रारा 'नाननेके योग्य, एक परमेश्वर दी ह । 
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द्ाविमौ पुरुषो छेके क्षरथाक्षर एव च । 
षर सर्वाणि भ्रतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 
तथा हे अजैन ! इस संसारम नाशवान्‌ 
ओर अविनाशी भी यह दो प्रकारके पुरुष है, 
उनमें संपूरणं भूतपाणियेकरि शरीर तो नारावाच्‌ ओर 
जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है । १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमालेयुदाहृतः । 
यो टोक््यमाविर्य विभर्य॑व्यय ईरः ॥१७॥ 
तथा उन दोनोसि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है 
कि जी तीनों खोकोमिं भवेद करके सवका धारण 
पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर ओर 
परमात्मा, एसे कहा गया है ॥ १७ ] 
यसमातक्षरमतीलोऽदहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अततौऽस्ि लेके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः॥ १८॥ 
# गीता अध्याय ७ सलक ४-५ मे जो अपरा ओर प्ररं 
परक्ृतिके नामसे के गये है तथा भष्याय १३ द्तरेक १ मजो 


कत्र ओर क्षनज्के नामसे कहे गये है, उन्दी दोनोको यौ श्र ओर 
अक्षएके नामे वर्णन किया हे | 


अध्याय १५ २९५ 


मनोय च का पाका पा का का काका 


सर्योकि सै नारावान्‌, जड्वर् क्ेत्रसे त सवथा 


अतीत ह ओर मायामे शित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उन्तम ह, इसय्यि लोकम ओर वेदम भी 
पुरुषीत्तमं नाससे प्रसिद्ध ह १८ ॥ 
यो मामेष जाताति पुर्पोततमभ्‌ । 
सं सवेविद्धनति मां सव॑भावेन रतं ॥ १६१ 
ह्‌ भारत ! इस प्रकार तचतवसं जां ज्ञानी पुरुष 
मरेको पुरषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुष सव 
पकारसे निरन्तर यु वाघ्ुदेव परमेश्वरको ही 
भजता है ॥ १९ ॥ 
इति शद्यतमं राश्मिदयुक्तं पयानध । 
एतद्बुद्ष्या यद्धमन्स्यक्तक्रत्यश्च मास्त! ०। 
हे निष्पाप अन ! रेसे यह्‌ अति रद््स्ययुक्त 
गोपनीय शाख सेर्वारा कहा गया, इसको त्से 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कताथ दो जाता है 
अथौतत उसको ओर कु भी करना रोप नही 
रहता } २० ॥ 
ॐ तन्त्रित श्रीमद्रगवद्रीतान्‌ पनिद वरन्वियायां 
योगदा श्रदृष्गाजुनंमद पुरपेततम्योमो 
नापे प्वददाोऽव्यायः ॥ २५, ॥ | 
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इस अध्यायसें भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय 
माव मल्टी परकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त 
भकारसे भगवान्‌को सर्वोत्तम समञ्च ठता है, फिर 
सका मन एक क्षण भी भगवान्‌के चिन्तनका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योकि जिस वस्तुका 
भनुष्य उत्तम समञ्चता है, उसीमे उसका प्रेम होता 
है भौर जिसमें प्रम होता है, उसीका चिन्तन 
होता है, अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि 
भगवान्‌के परम गोपनीय म्रभावको भटी प्रकार 
समन्ननेके छ्य नाशवान्‌, क्षणभङ्गुर॒संसारकौ 
आसक्तिका सवैथा त्याग करके एवं परमात्मक शरण 
होकर भजन ओर सत्सङ्गकी ही विरोष चेष्टा करं । 





अथ षोडरोऽध्यायः 
श्रीमगवानुवाच 
अभयं स्वसंशुदधज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञप्रस्वाध्यायस्तप आ्ज॑वम्‌ ॥ १ ॥ 
सके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोरे, हे 
अर्जुन ! देवी प्म्पदा जिन पुरु्षोको प्राप्त है तथा 
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भभा आ 


जिनको आसुरी सम्पदा प्राप्त है, उनके लक्षण प्रथक्‌. 
श्यक्‌ कता दु, उनमेसे सेधा भयका अमाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता, तचखनज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमे निरन्तर दृद सिति+ ओर साच्िक 
दान} तथा इन्दिर्योका दमन, भगवत्पूजा ओर 
अथिहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं वरेद- 
शास््ेकि पठन-पाठनपूैक भगवतके नाम॒ ओर 
गु्णोका कीर्तन तथा सखधर्मपाटनके लिय कष 
सहन करना एवं शरीर ओर इईन्द्ियोके सहित 
अन्तःकरणकी सरख्ता ॥ १ ॥ 
अरहिसा सत्यपक्छधस्त्यागः कान्तिरपैयुनम्‌ । 
या शतेष्वलटुप्ं मदिवं हौरचापलप्‌ ॥२॥ 
तथा मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथार्थं ओर परिय 


परमात्माक खमूपको तत्त्वसे जाननेके चयि सद्धिदानन्दरघन 
र्मान्माक्र चरूपमे गकीमावसे प्यानकी पिरन्तर गाद ितकाद्ी 

नाम ्ञानयोगन्यवभ्िति' प्तमश्चना चाहिये । 
+ मील श १७ श्टोक २० जिसका विस्तार क्षिया ट| 
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भाषणःः; अपना अपकार करनेवाटेपर -भी क्रोधका 
न होना, कर्मोमिं कतौपनके अभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकरी उपरामता अथौत्‌ चित्तकी चल्ता- 
का अमाव र किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सव भूतप्राणिर्थोमें हेतुरहित दया, इन्दिर्योका 
विषयोके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
दोना ओर कोमलता तथा लोक ओर शाखसे विरु 
माचरणमें रज्ञा ओर व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव ॥२॥ 
तेजः क्षमा धृतिः रोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 

तथा तेज, क्षमा, पेय ओर वादहुर-मीतरकी 
शुदधि{ एवं किसीमें भी शतरुभावका न होना ओर अपनेमे 

# अन्तःकरण ओर इद्धियोकरे हारा जैसा निश्रय किया हो, 
वेसे-का-वेसा ही प्रिय शब्दम कहनेका नाम श्त्यमापण) है । 

¶ श्र पृस्पोकी उस रक्तिका नाम प्तेजः है क्रि जिसके 
प्रमावसे उनके सामने त्रिपयासक्त ओर नीच प्रकरतिवलि मनुप्य भी 
प्रायः अन्यायाचरणसे स्ककर उनके कथनानुक्तार श्र कमेमिं 


प्रवृत्त हयो जाते हैं । 
ग मीता अ० १३ ङ्टोकः ७ की टिप्पणी देखनी चादिये । 
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[वा वा वा का वाक का वाका का क का 


पूज्यताके अभिमानका अमाव, यह्‌ सब तो हे अजुन! 
देवी संपदाको प्रात हुए पुरुषके रक्षण हँ ॥ २ ॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अक्ञानं चाभिजातस्य पाथं संपदमाघरीम्‌ ॥ ० ॥ 
ओर हे पार्थं ! पाखण्ड, घमण्ड ओर अभिमान 
तथा क्रोध ओर कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब 
आसुरी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हें ॥ ४ ॥ 
देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपद दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
उन दोनों प्रकारकी संपदामिं देवी संपदा तो 
सक्तिकि च्य ओर आसरी संपदा रवोधनेके छियि 
मानी गयी है, इसल्यि हे अर्युन ! त सोक मत कर, 
क्योकि तू देवी संपदाको प्राप्त हुमा है ॥ ५ ॥ 
हो भतसग छोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरदाः प्रोक्त आसुरं पाथमे श्रुणु 1} ६ ॥ 
ओर टे अजुन ! इस सेके भृतेकिः खसाव द्‌) 
प्रकारके माने गय ह, एक तो देवेकि जमा ओर 


॥ 3 
कि 


दुसरा असुरकि जंसा, उनमें देर्वोका स्वसाव ही 
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इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवटम्बन करके नष्ट 
शे गमा है सभाव जिनका तथा मन्द्‌ है दधि जिनकी, ` 
९से वे सबका अपकार करनेवाले क्रकर्मी मनुष्य केवल 
जगत्का नारा करनेके लिये ही उतपन्न होते ह ॥९॥ 
कममाधित्य दुष्यरं दम्भमानमदान्विताः। 
मोदाद्गृदी लासद्माहान्पवतंन्तेऽसुचित्रताः। १०: 
भौर वे मयुप्य दम्भ, मान ओर मदसे युक्त हृष 
किसी प्रकार भी न पूणं होनेवाखी कामनाओंका आसरा 
ठेकर तथा अक्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करके 
अष्ट भचरणेति युक्त हुए संसारमें वतते हैँ ॥ १०.॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तामुपभ्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ १ १॥ 
तथा वे मरणपर्यन्त रहनेवाटी अनन्त चिन्ताभोको 
आश्रय किये हुए ओर विषयोगोकि भोगनेसें तत्पर हुए 
एवं इतनामाच्र ही आनन्द है, एसे माननेवले ह ॥ १ १॥ 
भारापाददतवडाः त्वमन्छधपरायणाः । 
न्ते क्ममभायाधमन्यायनयस्चयान्‌ ॥ १२ 
एसलिये आरारूप संकर फसियति वेषे 


२५२ श्रीमद्धगवद्रीता 


काम-करोधके परायण हूए विषयभोगोकी पूतिक लिये 
अन्यायपूवैक धनादिकं बहुत-ते पदार्थोको संग्रह करने- 
की चटा करतेहँ॥ १२॥ 
इदमद्य मया ठन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुरनधनप्‌ ॥१२॥ 
यर उन पुरषोके विचार ईस प्रकारके देते 
ह कि भने अजं यह्‌ तो पाया है ओर इस 
मनोरथको प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना 
धरन ह ओर फिर भी यह होवेगा ॥ १३ ॥ 
असौ मया हतः शत्रहंनिष्ये चोपरानपि । 
ह्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्सुखी ॥१४॥ 
तथा वह्‌ श्र रेरिद्रारा मारा गया ओर दसरे 
शानुभंको भी मेँ मोरगा तथा भँ ईश्वर ओर 
दश््यको मोगनेवाला ह ओर यै सव्र सिद्धियेति 
युक्त एवं बलवान्‌ ओर सुखी हँ ॥ १४ ॥ 
आव्योऽमिजनकानसि केऽन्योऽसि सदयो सया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इ्यज्ञानविंीहिताः ॥ 
तधा म वड़ा धनवान्‌ ओर वड़े ऊुट्भ्ववाद्यर्हुः मेरे 
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स॒सान दसरा कौन है, सै यक्ञ करंगा, दान देउंगा, हष 
को प्राप्त हींग, इस प्रकारके अक्ञानसे मोहित हं ।१५। 
अनक(चत्तावधरान्ता प्रहजीट्समाव्रता. 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽञुचौ । १६॥ 
इसलिये वे अनेक भकारसे रमित हए चित्तवार 
अज्ञानीजन मोहरूप जामे कसे हए एवं विषय- 
भोगम अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपवित्र नरके 
गिरते दे ॥ १६ ॥ 
आलमसंमाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः \ 
यजन्ते नामय्गेस्ते दम्भेनादिधिप्रवंकय्‌ ॥ १७॥ 
तथा वे अपने आपको दही श्रेष्ठ माननवारं 
घमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त हुए? 
राखविधिसे रहित केवट नाममात्रके यक्लद्ारा 
पाखण्डम यजन करते हं ॥ १७ ॥ 
अहक ददप पसं ऋध च सश्रताः । 
मामात्पपरदेदहेु प्रद्विपन्ताऽम्यसयच्यः ॥ १८॥ 
श्र व्‌ अहक, वल, घमण्ड, क [नना आर क्छाधा। 
के परायण हुए एवं दु्रोकी सिन्द करनवाद पुरप 
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भने ओर दृसरोके शरीरम खित यञ्च अन्तयौमीसे 
हेष करनेवाले ह ॥ १८ ॥ 
पानहं द्विषतः क्ररन्संसारेषु नराधमा्‌। 
्षिपाम्यजसतमञयुभानासरीप्वेव योनिषु ॥ ९६॥ 
एसे उन द्वेष करनेवाछे पापाचारी ओर भरकम 
नराधरमोको मै संसारम बारम्बार आघुरी थोनियोंसे 
श गिराता दं अथात्‌ शूकर, सकर आदि नीच 
थानियमि ही उसन्न करता टँ ॥ १९ ॥ 
आरी योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्ाप्येव कौन्तेय तती यान्त्यधमां गतिम्‌ ५ 
इसि हे अयन ! पे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्मसे 
आरी योनिको प्राप्त हए मेरेको न पराप्त होकर, 
उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते है 
अथोत्‌ घोर नरकोमिं पडते हँ ॥ २० ॥ 
मरिषिधं नरकस्येदं द्वारं नाानमात्नः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तसादेतत्रयं स्यजेद्‌ ॥ 
सर है अर्युन } काम, क्रोध तथा रोम यह्‌ 
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तीन प्रकारके नरकके द्रार+ आत्माका नारा करने- 
वाले हँ अ्थीत्‌ अधोगतिमें छे जनेवक्े ह इससे 
इन ती्नोको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतेषिसुक्तः कौन्तेय तमोदररेखिमिरनरः। 
मबररत्यासनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
करयोकि हे अजन ! इन तीनां नरकके द्ारोते 
स्त हुमा अथीत्‌ काम, क्रोध मौर सोभ आवि 
विकारो चरुटाहुंभा पुरुष अपने कल्याणका आचरण 
करता है दससे वह्‌ परमगतिको जाता ह अथौत्‌ 
मेरेको पराप्त होता है ॥ २२ ॥ 
यः गाखविधिघ्ुतसुञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
र जो पुरुष शास्की बिधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे वैता दै, वह्‌ न तो सिष्धिको पराप्त होता है 
ओर न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राघ्होता है। 
म मस कत लक मन ठकं 
काम, क्रोध ओर्‌ लोभतो (रकका रार कहा ह 1 


† अपने उद्धारक च्वि भगवत्-आ्ञातुसा्‌ वतना टौ अपने 
फल्याणका आचरण फरना, ह । 
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तसच्छसरं प्रमाणं ते का्यांका्यन्यवयितौ । 
नावा शाख्षिधानोक्तं श्मं॑कर्त॑मिदारसि ॥ 

इससे तेरे स्यि इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी 
व्यवामें शाख ही परमाण है, एेसा जानकर तू 
रास्नविधिसे नियत कयि हए कर्म॑को ही करनेके 
स्यि योग्य है ॥ २४ ॥ 


ॐ तस्पदिति श्रीमद्रगवद्रीताप्तपनिपत्ु ब्मविवायां योगदान श्रकरष्णा- 
उुनसंवादे देवासुरसंपटिमागयोगो नाम परोडदोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 


० 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
अजुन उवाच 
ये राखविधिययुत्युल्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तपा न व॒ क्न छृष्म सच्वमाहा हो रजस्तमः ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌के वचनौको सुनकर, अयन 
वो, हे छरप्ण ! जो मयुप्य शाखविधिको स्यागकर, 
केवल श्रद्धामे युक्त हुए देवादिकका पूजन करते 
है, उनकी दिति फिर कौन-सी हे ? क्या साच्िकी 


ह्‌ 
ह्‌ ? अथवा राजसी किंवा तामसी हे ?॥ ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 


तरिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
साचिकी राजघी चैव तामसी चेति तां श्रृणु । 
इस भकार अजनके पूढनेपर, श्रच्प्णमगवान्‌ 
बोले, दे अयन ! मनुप्योकी व्ह विना शास्रीय 
संस्कारोकि, केवर स्वभावे उत्पन्न हदे श्रद्धा, 
सात्तिकी ओर राजसी तथा तामसी ठेते तीनों 
प्रकारकी ही होती है, उसको त मेरेसे छन ॥ २॥ 
पचचायुरूपा सव॑स्य श्रद्धा मवति भारत । 
भ्रदामयोभ्यं पुरषो यो यच्ूद्धः स एव सः।॥ ३॥ 
हे भारत ! सभी मदुर्ष्यांकी श्रा, उनके 
भन्तःकरणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष 
शरदामय है, इसलिय जो पुरुप जेसी श्रदटावाटा है, 
वह्‌ खयम्‌ मी वही है अथौत्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है, 
वैसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 
यजन्ते सालिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः! 
्रतान्प्रतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ४ ॥ 
# अनन्त जन्मम्‌ विये दए कमि. सद्धित संस्पतेते उत्प 
हर॑ अद्धा 'खमावजा श्रद्धा कद्ध जती ट । 


१७-१८-- 
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उनमें साल्वक पुरुष तो देवको पूजते हैँ ओर 
राजस पुरूष यक्ष ओर राक्षसोको पूजते हैँ तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य है, वे प्रेत ओर भूतगर्णोको पूजते है ॥ 
अशाश्चविहितं धोरं तप्यन्तेये तपो जनाः । 
दम्भाहकारसंयुक्ताःकामरागवखन्विताः ॥ ५ ॥ 

ओर हे अजन ! जो मनुष्य शाखविधिसे रहित, 
केवल मनोकल्पित घोर तपको तपते हैँ तथा दम्भ 
ओर अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति ओर 
नटके अभिमानसे भी युक्त हैँ ॥ ५॥ 
कप॑यन्तः रारीरस्थं भ्रतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयाय्‌ ॥ 

तथा जो रारीररूपसे सित भूतसमदायको 
अत्‌ शारीर, मन ओर इन्द्रियादिकोके रूपमें परिणत 
हए आकाशादि पोच भूतौको ओर अन्तःकरणमें खित 
म॒द्च अन्तयोमीको मी छरा करनेवाठे हं» उन 
अक्ञानियोको तू आसुरी सखभवत्राटे जान ॥ ६ ॥ 

# शासस विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणेष्टारा दारीरको 
सुखाना एवे भगवाने अंशखरूप जीवात्माको क्श देना, भूत- 
समुद्रायको ओर अन्तर्यामी परमात्माको छदा करना! दै । 


1 
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कटूवम्टलवणादयुष्णतीक्ष्णरक्षविदाहिनः । 
आहारा राजप्स्येष्ट दुःखरोकामयप्रदाः ॥ & ॥ 
ओर कुवे, सद्र, रुवणयुक्त ओर अति गरम 
तथा तीक्ष्ण, रूखे ओर दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता 
ओर रोर्गोको उत्पन्न करमेवाठे आहार अथौत्‌ भोजन 
करनेके पदार्थं राजस पुरुषको प्रिय होते है ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पति पयुपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ (९०५ 
तथा जो भोजन अधपका, रसरहित ओर दुर्गन्ध 
युक्त एवं वासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी 
हे, वह्‌ भोजन तामस पुरुपको परिय होता है ॥१०॥ 
अफलकाटक्षिभियंज्ञो विधिदष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन्‌ः समाधाय स साचिकः ॥११॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो यक्ञ, शाख्रविधित्ते नियत 
किया हा दै तथा करना ही कर्तव्य ह रेस मनको 
समाधान करके फटको न चाहनेवारे पुसर्पोद्रारा 
किया जाता हे, वह यज्ञ तो साच्तिक है ॥ ११॥ 


२६२ श्रीमद्धगवट्रीता 
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अबुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ 
सखाध्यायाभ्यसनं चैव वाद्ययं तप उच्यते ॥१५॥ 
तथा जो उटेगको न करनेवाला, प्रिय ओर 
हितकारक एवं यथार्थं भाषण हभ ओर जो वेद- 
रास्मेकि पदनेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास 
है, वह्‌ निःसन्देह्‌ वाणीसम्बन्धी तप कदा जाता है ॥ 
मनःप्रसादः सोम्यलं मौनमाममविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसयुच्यते ॥ १६॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता ओर शान्तभाव एवे भगवत्‌- 
चिन्तन करनेका खभाव, मनका निग्रह ओर अन्तःकरण- 
की पवित्रता, रसे यह्‌ मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ 
श्रद्मया परया तप्तं तपस्तस्विविधं नरैः । 
अफलकादक्षिभिषकतैः साचि परिचक्षते ॥ १७।॥ 
परु, हे अजन ! फटको न चाहनेवाटे निष्कामी 
योगी पुरुपद्रारा परम श्रद्धासे किये हुए, उस पूर्वोक्तः 
तीन प्रकारके तको तो साच्चिक कते ह ॥ १७॥ 
वी क्टनेका नाम यथाय भाप्ण' है | 


२६४ श्रीमद्धगवटरीता 


(नीर 
के# प्रप्त होनेपर, पत्युपकार न करनेवटेके सिये दिया 
भै = 
जाता हे, वह्‌ दान तो साचिक कहा गया है॥२०॥ 


यतत प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य ग पुनः । 
दीयते च परिष्किष्टं तदानं राजसं स्परत्‌ ॥२१॥ 
ओर जो दान क्छेदापूर्वक† तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजन अथौत्‌ वदेम अपना सांसारिक कायं तिद्ध 
करनेकी आशासे अथवा फटको उदेदय रखकर फिर 
दरिया जाता है, वह्‌ कान राजस कहा गया है ॥२१॥ 


अदेराकाटे यदानपपातरेभ्यश्च दीयते । 
असछुतपवन्नातं तत्तापसयुदाहतम्‌ ॥२२॥ 

# शले, अनाय) दुःखी, रोमी ओर असमर्थं तरा भिश्रुक 
भादि तो अनवसर ओर ओपपि एवं जिस व्स्तुका जिसके पापस 
लमभाव हो, उप्त वस्तुदरागा सेवा कलनेक्रे टये योग्य पात्र समघ्चे जाते 
ह ओर प्रर आचरर्णोवराले वान्‌ प्रच्मणजन धनाद्रि स्तव प्रकारके 
पदाथेह्िरा सेवा करनेक टियं योग्य पात्र समन्न उति | 

न जसे प्रायः वर्षमान समयक चन्द-चिटे आद्रिमे धन श्रिया 
जाना दै। 

4 अर्यात्‌ मान, वदृ, प्रनिष्रा ओर स्गद्धिफी प्रापक 
टिम लयवा तेगादिकी निगृक्तिके चये । 


भि 


अध्याय ९७ २६५ 


भीः 


ओर जो दान बिना सत्कार किये अथवा 
तिरस्कारपूक अयोग्य देशकाले कुपात्रकि ल्यि 
अथोत्‌ मद्य-मांसादि अभक्ष्य वस्तुकि खानेवारं 
एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करनेवारकि लिये 
दिया जाता हे, वह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
3४ तत्सदिति निर्देशो बह्मणस्तिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 

ओर हे अजैन ! ॐ, तत्‌, सत्‌, देसे यह्‌ तीन 
प्रकारका सचिदानन्दघन बरह्यका नाम कहा है, 
उसीसे सष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण ओर वेद तथा 
यज्ञादिक रवे गये ह ॥ २३ ॥ ` 
तस्मादोमित्य॒दाहत्य यक्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवत॑न्ते विधानोक्ताः सततं बद्यवादिनास्‌॥२४॥ 

इसलिये वेदको कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोकी 
राखविधिसे नियत की हई यज्ञ, दान ओर तपरूप 
क्रियां सदा ॐ देसे इस परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैँ ॥ २४॥ 





२६६ श्रीमद्धगवद्वीता, 


तदित्यनिस्धाय एं यन्नतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते सोक्षकारप्षिभिः ॥ 
ओर तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ नामसे कटे जानेवाटे 
परमात्माका ही यह सव है, एसे इस मावते 
फलटको न चाहूकर, नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप 
क्रियारं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याणकं इच्छावार 
पुरषोद्रारा की जाती हैँ ॥ २५॥ 
सद्भावे साधुखावे च सदित्येतसखयुज्यते । 
प्रास्त कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
ओर सत्‌ एसे यह परमात्माका नाम सत्य भावमें 
ओर श्रेष्ठ मावमें प्रयोग किया जाता हे तथा हे पाथं ! 
उत्तम कमेमं भी सत्‌ खाब्द प्रयाग किया जाता हं । २६। 
यज्ञे तपरिं दाने च सथितिः सदिति चोच्यते । 
दम॑ चैव तदर्थीयं मदित्ययायिधीयते \२७।॥ 
तथा यक्त, तप थर दानमे जो सिति हे, वह भी 
सत ह, एसे की जातीह यार उस परमात्माकेअश्रकिया 
हुमा क्म निश्यपुवैक सत ह्‌, एम कटा जाता हे ॥ 


अन्याय १८ २६७ 


अश्वद्धया इतं दत्तं तपस्त छृतं च यत्‌ । 
अखदिखच्यते पथं = च तत्रैत्य सौ इद्‌ ५॥२८॥ 
ओर हे अदन ! विना श्रदधके होमा हुभा हवन 
तथा दिया हमा दान एवं तपा हुमा तप ओर जो कु 
मी किया ट्ुमा कसं हे, वह्‌ समस्त असत्‌ रेसे कटा 
जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकम खभदायक 
हे ओर न मरनेके पीछे ही खामदायक है, इसदिये 
मयुष्यको चाहिये किं सच्चिदानन्दघन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुमा निष्कामसावसे 
केवर प्रमेश्वरके लिये राखविधिसे नियत किये हुए 
कर्मोका परम श्रद्धा ओर उत्साहके सहित आचरण करे॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासुपनिपत्षु तऋविदयायां 

योगसारे श्रीकष्णाजनसंवादे श्रदरात्रयकरागयोगो 
नाम सपतददोऽव्यायः | १७ ॥ 





अथा्टादरोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महावाहो तल्मिच्छामि देदितुम्‌ । 
त्याग च हषीकेश प्रथक्केरिनिषूदन ॥ 


अन्याय १८ २६९ 
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त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुम॑नीषिणः । 
यत्नदानतपःकमं न त्यार्ज्यामति चापरे ॥ २३॥ 
तथा कदं एक विद्वान्‌ एसा कहते हँ कि कम॑ 
सभी दोषयुक्त दै, इसलिये त्यागनेके योम्य हँ ओर 
दसरे विद्वान्‌ एेसे कहते हँ कि यक्त, दान ओर 
तपरूप कर त्यागने योग्य नहीं ह ॥ ३॥ 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्या त्रिविधः संप्रकीतितः॥ ४॥ 
परंतु हे अर्जुन ! उस त्यागके मिषयमेंत मेरे 
निथयकों सुन, हे पुरुषश्रेष्ठ ! बह त्याग सात्तिक, राजस 
धीर तामस रेस तीनों पकारका ही कहा गया हे ॥॥ 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यन्नो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 
तथा यज्ञ, दान ओर तपरूप कम त्यागनेके 
योग्य नही दै; किन्तु वह॒ निःसन्देह करना 
कतव्य है; क्योकि यज्ञ, दान ओर तप यह तीनों 
ही बुदिमान्‌ पुरुषोको* पवित्र करनेवछे हैँ ॥ ५ ॥ 


# वह॒ मनुष्य शुद्धिमान्‌, है जो कि फल ओर आसक्तिको 
त्यागकर्‌ केवल मगवत्‌-अथं कमम करता है । 


२७० श्रीमद्धगवटरीता 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता एखनि च । 
कतंव्यानीति मे पाथं निचितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
दसलियं हे पाथं ! यह्‌ यज्ञ॒, दान ओर तपरूप 
क्म तथा ओर भी सम्पूण श्रेष्ठ कर्म, आस्तिको 
ओर फर्टोको त्यागकर, अवदय करने चाहिये एेसा 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोदात्तस् परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 
ओर हे अ्ैन ! नियत कर्मका त्याग करना 
योग्य नहीं है, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कटा गया ह ॥ ७ ॥ 
दुःखमित्येव यतमं कायक्छेटाभया्यजेत्‌ \ 
स॒ कृता राजसं त्यागं नैव त्यागफट छभेत्‌॥ ८ ॥ 
ओर यदि कोई मन॒प्य, जो कुछ कमं ह्‌, वह 
सव ही दुःखरूप दै देते समद्मकर शारीरिकः क्टेके 
भये कर्मोका त्याग करदे तो वट पुरुप उस राजस 
त्यागको करके मी त्यागकरे फटको प्रात नही दाता 


~ --~-~--~----~-----------------~-------------------~---------~ 
त ८ त दरिण नक वः ~ ना पाहि 
# उगीजल क्कः ८ यन टणणामटरमुच्छा जय दन्दरना चाद्रि | 





अध्याय १८ २७१ 


हे अ्थीत्‌उसका वह्‌ त्याग करना व्यर्थ ही होता है ॥८॥ 
कार्यमियेव यत॑ नियतं श्ियतेऽजैन । 
सद्धत्यक्स्ा पटं चैव स त्यागः साचिको पतः॥६॥ 
ओर हे अजन ! करना कर्तव्य है ठेस समस्चकर 
ही जो शाखविधिसे नियत किया हुमा कलवय कर 
आसक्तिको ओर फरको त्यागकर किया जाता हे, वह 
ही साच्िक त्याग साना गया है अर्थात्‌ कर्तव्य कर्मो 
को खरूपसे न त्यागकर उनसे जो आसक्ति भौर पल- 
का त्यागना दै, वही साच्िक त्याग माना गया है ॥ 
न द्वेटवशाटं कमं राठे नाडुंषलते । 
त्यागी यलसमाविष्टो पेधावी चिल्नसंदायः ॥१०॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो पुरूष अकल्याणकारक कृर्मसे 
तो द्वेष नी करता है ओर कल्याणकारक कर्म 
आसक्त नदी हता हे, वह्‌ शुद्ध सत््वगुणसे युक्त हमा 
पुरुष संशयरहित ज्ञानवान्‌ ओर त्यागी है ॥ १० ॥ 
न हि देहथेता शक्यं त्यव्तुं कर्माण्यदोषतः 
यस्तु क्मफर्त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । ११॥ 
क्योकि देहधारी पुरुषके हारा सम्पू्णतासे सब कुर 


२७२ श्रीमद्धगचद्रीता 


निनि ५०० 


त्यागे जानेको शस्य नहीं है, इससे जो पुरुष कमेकि 
फलका त्यागी हे, वह ही त्यागी है, एेते कहा जाता है ॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः एटम्‌ । 
सत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्ववित्‌ ॥ 

तथा सकामी पुरुषोकि कर्मका ही अच्छा-घुरा 
ओर मिला हुमा रेते तीन प्रकारका फल मरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ओर त्यागी पुरुषोके कर्मोका 
फल किसी काटे भी नहीं होता; क्योकि उनके 
हारा होनेवाले कमं वास्तवे कर्म नहीं हँ ॥ १२॥ 
पञ्चैतानि महावा कारणानि निवोध मे। 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये स्व॑कमणाम्‌ ॥ 

ओर हे महावाहो } सम्पूर्णं कर्मोकी सिद्धिके 
स्यि अथौत्‌ सम्पूणं कमेकि सिद्ध होनेमे यह्‌ पच 
देठ॒॒सांख्य सिद्न्तमे कहै गये ह, उनको रत 
सरसे भी पकार जान ॥ १३॥ 


# सृस्पुर्ण॑कतेन्य॒कमेमि फट, आसक्नि ओर वर्तापनके 
छमिमानक्तो जिस्नने व्याग दिया ६, उसीक्ता नाम प््यामी, ४ । 


अत्याय १८ २७द्‌ 


अधिष्ठानं तथा कतां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च परथक्चेषटा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 

हे अन ! इस विषयमे आधार* ओर कतौ 
तथा न्यारे-न्यरे करण ओर नाना प्रकारकी न्यारी- 
न्यारी चेष्ठा एवं वैसे ही पंचव हेतु देव कहा 
गया है ॥ १४ ॥ 


रारीरवादमनोभियंकमं॒प्रारभते नरः। 
न्याय्यं बा विपरीतं बा पञ्चैते तस्य हेतपः॥ १५॥ 
सयोकि सनुष्य मन, वाणी जर रारीरसे राख- 
के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कु कमं 
आरभ्म करता है, उसके यह पंचों ही कारण है। ११५॥ 

तमेवं सति कतारमात्मानं केवरं त॒ यः, 
पर्यत्यदरतबुद्धित्वान्न स परयति दम॑ततिः ।॥ १९ 
# निसके आश्रय कमं किये जार्यै, उसका नाम आधार" है । 
 जिन-जिन इद्धियादिकोके ओर साधके द्वारा कमं किय 


जाते है, उनका नाम (करण है । 
पूत श्यमाञ्यम क्कि संस्कारोका नाम ध्दैव है । 
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परन्तु एेसा होनेपर भी जो पुश्प अष्टु 
तुद्धिः हानिके कारण, उस विप्रयमं केवट शुदधस्स्प 
आत्माको कतौ देखता है, वह्‌ मटिन व्रुदिबाट 
अक्ानी यथार्थं नदी देखता टे ॥ १६ ॥ 
यस नादंरती भावो बुद्धियंस्य न सिप्यते। 
ट्तापि स रमोच्छंरन्न दन्ति न निवध्यते।॥ १७॥ 

अर टे अजन ! जितत पुरपकेः अन्तःकरणमें 
मं कती ह, एेसा माच नही हे तथा जिसकी वु 
सांसारिक पद्मं अर संपूण कर्मोमिं टिपायमान 
नहीं होती, वह पुरुप इन सव सकोका मारकर भी 
वारतवमे न तौ सारता ह ओर न पापस वेता दं †1४७। 
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स +~ 9 -=^' ५४० १ 
ज्ञान्‌ ज्ञेयं पारङज्ाता लिवधा कपचादना । 
[१ € कृत्‌ ल (- विः ट ध 
करणं कसं क्तेति तरिविधः कममंग्रहः ॥ १८ 
तथा हे मारत ! ज्ञाता, क्न अर जेया 
यह्‌ तीनों तो कर्मके प्रेरक द अधौत इन तीनि 
संयोगसे तो कर्मने प्रवृत्त होनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है ओर कती, करणः ओर क्रिया+ यह्‌ 
[अ ©. * स» थोत्‌ © ^ म * ~ 
ताना कमक सग्रह ह्‌ जयत्‌ इन तानाक सयागसे 
स र, 
कमं बनता हे ॥ १८॥ 
होती है, उप पुरुषके शरीर ओर इद्धियेदारा यदि किसी प्राणीकी 
हिसा होती इई लोकदृष्टिमे देखी जाय) तो भी वह ॒वा्तवमे हिसा 
नही है, क्योकि आसक्ति, खाथं ओर अर्टकारके न होनेसे किंसी 
प्राणीकी हिसा हो दी नहीं सकती तथा विना करवल-अमिमानके 
किया हभ कमं वास्तवमे अकम ही है, इसब्ि वह पुरुप पापसे 
नहीं वंघता है । 
> जाननेवाठेका नाम क्ञाताः दै | 
‡ जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम श्ञान है | 
† जाननेमै आनेवाठी वस्तुका नाम क्य! है । 
६ कमं करनेवाटेका नाम कर्ताः है | 
> जिन साधनेसे कमं किया जाय, उनका नाम करणः ह । 
+ करनेका नाम “क्रिया, है । 
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हानं कमं च कतां च तिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि॥ १६॥ 
उन सबमें ज्ञान ओर क्म तथा कतौ भी 
गुणेकि मेदसे सांख्यशाखमें तीन-तीन प्रकारसे कटे 
गये है, उनको भी त मेरेसे भटी प्रकार सुन ॥१९॥ 
प्व॑भतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञानं विद्धि साप्िकम्‌।२०। 
हे अर्जुन ! जिस ज्ञानसे मलुप्य प्रथक्‌.एथक्‌, 
सब मूतेमिं एक अविनाशी परमात्मभावकों विभाग 
रहित समभावसे शित ॒देखता है, उस ज्ञानको 
तो तूं सात्तिकं जान ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथग्बिधाम्‌ । 
वैति सर्वषु भरतेषु तज्ज्ञानं विद्धि. राजसम्‌ ॥२१॥ 
ओर जो ज्ञान अथौत्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मयुप्य सपूर्ण॒भूरतौमिं भिन्न-मिन्न भ्रकारके अनेक 
मर्वोको न्यारा-न्यारा करक जानता है, उस ज्ञान- 
को तूं राजस जान ॥ २१ ॥ 
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यु कृत्सवदेकस्मन्कार्ये सक्तमरैत॒कम्‌ । 
अतचार्थवदरपं च तत्ताससयुदाहतम्‌ ॥२२। 
ओर जो ज्ञान एक काय॑रूप शरीरें ही 
संपूणताके सदृश आसक्त है, अथौत्‌ जिस विपरीत 
ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक॒ क्षणभङ्घुर नारावान्‌ 
शारीरको ही आत्मा मानकर, उसमें सवेखकी भाति 
आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्तिवाखा, तत्व- 
अर्भसे रहित ओर तच्छ है, वह्‌ ज्ञान तामस कषा 
गया हे ॥ २२ ॥ 
नियतं सङ्करहितमरागद्ेपतः कृतम्‌ । 
अफलेप्सुना कमं यत्तत्साल्िकसुच्यते ।॥२३॥ 
तथा हे अजन ! जां कसं शाखविधिसे नियत 
किया हुमा ओर कतौपनके अभिमानसे रहित, 
फरको न चाहनेवारे पुरुषद्वारा धिना राग-देषसे 
किया हुमा दै, वह कर्मतो सात्तिक कहा 
जातादे॥ २३ ॥ 
यतु कामेप्सुना कम साकारेण वा पुनः । 


क्रियत्‌ बहुखयासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
ओर जी क्म हूत परिश्रमसे युक्त हे त्था 
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टिपायमान हे, वह कतौ राजस कहा गया हे॥ २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः टो नेप्ट्रतिकोऽरसः। 
विषादी दीर्ध॑स॒त्री द तां तासस उच्यते।\२८॥ 
तथा जो विक्षेपयुक्त चित्तास, रिक्षासे रहित 
घमण्डी, धूतं ओर ॒दुसरेकी आजीविकाका नाराकः 
एवं शोक करनेके स्वसाववाला, आटसी यर दीधसू्री 
हे, वह कतौ तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
ुद्धे्भैदं धतेश्येव गुण्तछ्धिविधं श्रृणु । 
प्रोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२६॥ 
तथा हे अन ! त बुदधिका ओर धारणराक्ति- 
का भी गुणोके कारण तीन प्रकारका मेद सस्पूणणतासे 
विभागपू्ैक सेरेते कटा हमा सुन ॥ २९ ॥ 
प्रहुत च नब्ुच च कयकृ सयासयं । 
कन्ध प्रक्ष च खा वत्त दुद्धः सा पाथ सच्च ० 


# ष्दीषेसत्री उसको कदा जाता है कवि जो थोडे कारु 
होने तयक साधारण कायंको भी फिर कर ठेगे, रेसी आशासे 
वहुत काल्तक नहीं पूरा करता । 


२८० श्रीमद्गवट्रीता 


हे पार्थं ! प्रवत्तिमार्ग ओर निवृत्तिमा्कों 
तथा कर्तव्य ओर अकर्वव्यको एवं मय ओर अभय- 
को तथा बन्धन ओर मोक्षकों जो दुः तत्ते 
जानती है, वह बुद्धि तो साचिकी है।॥३०॥ 
यया धमधम च कायं चाकोय॑मेव चं । 
अयथावलरजानाति बुद्धिः सा पाथंराजसी॥ ३१ 
ओर हे पार्थं ! जिस वदकै द्वारा मनुष्य घमं 
ओर अध्मको तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको भी 
यथार्थं नही जानता है, वह्‌ बुधि राजसी है ॥३१॥ 
अधं धर्ममिति या मन्यत्ते तमसावृता । 
सवार्थान्विपरीतां्र युद्धः सा पाथं तामसी।\३२॥ 
ओर हे अजन ! जो तमोरुणसे आव्रत हृ 
बुद्धि अधर्मको धर्म ठेसा मानती है तथा ओर मी 
संपूण अर्थोको विपरीत ही मानती रहै, वह बुद्धि 
तामसी है ॥ ३२ ॥ 
गृहस्थ्मे रहते इए फक ओर आसक्िको त्यागकर्‌ 
भगवत्‌-अपंण-नुद्धिसे केतक खोकशिक्षाके ल्य रजा जनककी भति 
वर्तैनेका नाम श्रदृत्तिमार्म' है 
{ देहामिमानको त्यागकर केवल सचिदानन्दघन परमात्मं 


एकीमावसे धित हृए॒श्रीद्युकदेवजी ओर सनकादिर्कोकी भोति 
संसारसे उपराम ल्योकर षरिचरनेका नाम ननिवृत्तिमागः है | 
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धृत्या यया धारयते सनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं साचि ॥ 
ओर हे पार्थं ! ष्यानयोगके द्वारा जिस अव्यभि- 
चारिणी धारणासेभ मलुष्य मन, प्राण अर इन्दर्योकी 
क्रियार्ओको† धारण करता है, वहे धारणा तो 
सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥ 
यया तु ध्॑कामाथान्ध्रत्या धारयतेऽज॑न । 
प्रसङ्गेन एलाकाक्ची धृतिः सा पाथं राजसी ॥ २४॥ 
ओर हे रथापुत्र अर्जुन ! परकी इच्छावाला सुप्य 
ति आसक्ते जिस धारणके द्वारा धम, अथं ओर 
कार्मोको धारण करता है, बह धारणा राजसी है ॥३४॥ 
थया स्वप्नं भयं रोकं विषादं मदमेव च । 
न वियुच्चति दुमधा ध्रत्तिः सा पाथं तापसी ॥२५॥ 
*# भगवत्‌ -विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोकौ धारणं 
करना ही व्यमिचारदोष है, उस दोपसे जो रहित है, वह्‌ 
'भन्यमिचाछी घारणा' है 1 
† मनः प्राण जर इन्द्ियोको भगवत्‌-्रापिके ल्थि भजन, 


प्यानं जर निम्काम कर्मभि सगानेका नाम (उनकी क्रियाभोको 
घारण करना, है 
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तथा हे पाथं ! दुष्ट घुदिवाख सुप्य, जिस 
धारणक द्वारा निद्रा, मय, चिन्ता ओर दुःखको 
एवं उन्मचताको भी नहीं छोडता दै अथौत्‌ धारण 
क रेता है, वह धारणा तामसी है ॥ ३१५ ॥ 
सुखं विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
है अन ! अवं सुख मी तू तीन प्रकारका 
मेरेते घन, हे भरतश्रेष्ठ ! जिस सुखम साधक पुरुष 
भजन, ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता 
है ओर दुःखोके अन्तको प्राप्त होता दै ॥२३६॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणापेऽमृतोपमम्‌ । 
ततपुखं सिकं प्रोक्तमासबुद्धिप्रसादजम्‌॥ २७ 
वह्‌ सख प्रथम साधनके भारम्भकारमं ययि 
विपके सदृश भासता दै परन्तु परिणामे अमूतके 
तुल्य है, इसल्यि जो भगवत्‌-विषयक ुद्िके प्रसादसे 
# जैसे सेवम आसक्तिवाले वाट्केको, वि्ाका अभ्यास 
मूढताके कारण, प्रम विपके तुल्य भासता ह, वैसे दी विधयो 


आसक्तिवाे पुरुषो भणवत्‌-मनन, ध्यान, सेवा आदि साषनोका 
अभ्यास, म्म न जाननेके कारणः प्रयम विके सदश भाता हे। 
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उलन्न हुमा सुख है, बह साच्िक कहा गया है ॥३७॥ 
विषयेन्दरियसंयोगायत्तदग्रऽख्तोपमम्‌ ॥। 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मरतय्‌ ॥२८॥ 
अर जो सुख विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे 
होता है, वह॒ यद्यपि भोगकारमे अभतके सदश 
मासता है ! परन्तु परिणाममे विषके सदश है । 
इसलिये वह सुख राजस कटा गया है ॥२८॥ 
यदग्रे चाुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राखस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३६॥ 
तथा जो सुख भोगकाटमें ओर परिणाममें भी 
आत्माको मोहनेवाखा है, वह निद्रा, आलस्य ओर 
परसादसे उतपन्न हुभा सुख तामस का गया ह ॥३ ९॥ 
न तदत्ति प्रथिव्थां वा दिवि देवेषु ग पुनः । 
सं प्क्ृतिजेशक्तं यदेभिः स्याल्िभिशैणेः ॥४०॥ 
आर हे अर्जन ! प्रथिवीमे या खर्ममे अथवा 


होनेसे विषय ओर इच्दियोके संयोगसे दोनेवाले सुखको “परिणाममें 
विषके सदशः कहा है । 


२८४ श्रीसद्धगव दरीता 


देवतास, ेसा वह को मी प्राणी नहीं है, कि 
जो इन प्रकूतिसे उत्पन्न हूए, तीनों शुणोसे रहित 
हो, क्योकि यावन्मात्र स्वै जगत्‌ त्रिरुणमयी माया- 
काही विकार हे] ०॥ 
बरादयणक्षत्नियविदां शृद्राणां च परंतप । 
काणि प्रविभक्तानि खमाकप्रभवेगुणेः ।॥४१॥ 
इसलिये, हे परंतप ! बाद्यण, क्षत्रिय ओर वेदयोकि 
तथा शुद्रोकं भी कर्म, सख्रभावसे उन्न हुए रार्णोकरके 
विमक्त कयि गये है, अथीत्‌ पूर्त कमेकि 
संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए ॒गाणोकि अनुसार 
विभक्त क्रिये गये हैँ ॥ ४१॥ 
रामो दमस्तपः रोव क्षान्तिराजं वमेव च । 
ज्ञानं विज्ञनमास्ति्यं बह्यकमं खभावजम्‌ ॥४२॥ 
उनमें अन्तःकरणका निग्रह, इद्धिर्योका दमन, 
वाह्र-मीतरकी शद्धि*, धर्मके ल्य कष्ट सहन करना 
ओर क्षमामाव एवं मन, इन्दिर्यो जीर शरीरकी सरलता, 
आस्तिक वुदि, राख्विषयक ज्ञान ओर परमात्मत्वका 
` नील जन्यव २ लेक ७ कौ समपि देना चहिये । 
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अनुभव भी, ये तो बाह्यणके स्वाभाविक कमं हे ॥४ २॥ 


रोय तेजो धृतिदांध्यं यद्रे चाप्यपलयनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्र क्षां कमं खभावजम्‌ ॥४३॥ 
ओर शूरवीरता, तेज, घें, चठुरता ओर युदध्मभी 
न्‌ सागनेका खमाव एवं दान ओर खामीभाव अथौत्‌ 
निःखार्थमावसे सबका हित सोचकर, रास्ान्ञालुसार 
शासनद्वारा, प्रेमके सहित पुत्रतुस्य प्रजाको पारन 
करनेका भाव~-ये सव क्षत्रियके खाभाविक कमे ह ४३ 


करुषिगोरक््ययाणिज्यं वेश्यकर्मं स्वभावजस्‌ 

परिचर्यासकं फमं श्स्यापि खभावजस्‌ ॥ ४०५ 
तथा खेती, गोपालन ओर कऋय-विक्रयरूप सत्य- 

व्यवहार ये वेश्यके स्वाभाविक कर्म हैँ ओर सव वर्णे 


# वस्तुओंके खरीदने ओर वेचनेमै तोट, नाप ओर गिनती 
आदिसे कम देना अथवा अधिक छना एवं वस्तुको वदल्कर या 
एकः वरस्तुमे दूसरी ८ खराव ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा 
(अच्छी) छे लेना तथा नफा, आदत ओर दवी व्दरक, 
उससे अविक दाम लेनाया कम देना तथा च्ूठ, कपट, चौरी 


२८६ श्रीमद्धगवद्वीता 


भि ०-०0-१० "गिरी 


की सेवा करना, यह शद्रका मी खाभाविक कमं है ४ ४ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि छमते नरः । 
स्कमनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छ ॥५५॥ 
एवं दस अपने-अपने खाभाविक कमे गा हूभा 
मलुप्य भगवत्‌.प्रा्तिरूप परमसिदिको प्रा होता दै, 
परन्तु जिस प्रकारसे अपने खाभाविक कमम र्गा 
हुमा मनुप्य परमपिद्धिको माप्त होता ह, उस विधि- 
को तू मेरेसे सुन ॥४१५॥ 
यतः परवत्तिभतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
सखकंमणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ४६॥ 
टं अयन ! जिस ॒परमात्मासे सये भूतोकगं 
उत्पत्ति दुई है ओर जिससे यह सर्वं जगत्‌ व्याप्त 
है उस परमेखरको अपने स्वाभाविक कर्मारा पूज- 


चीर नवदव्~5-------- 

र जवरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके हकको प्रण 
कर लेना छत्यादि दोसे रहित जो सत्यतापूवैक पत्र वस्तुओंका 
व्यापार हे, उसका नाम 'सत्यव्यव्हारः' है । 


# जसे वफ जटसे व्याप्त है, वैसे ही सम्पणं संसार सचिदानन्दधन 
परमात्मासे ग्याप्त है । 
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मनुष्य परमसिदधिको प्राप्त होता दै ॥४९६॥ 
्रेयान्खध्ो विण: परषर्मात्खनणटितात्‌ । 
खभावनियतं कश छरव्॑नाप्नीति कपम्‌ \ ५1 

इसल्यि, अच्छी प्रकार आचरण किये दए दृसरेके 
धर्मे रुणरहित शी अपना घर्म श्रेष्टं हे, पथोकिः 
खमवसे नियत किये हए खघमेरूप कमेक करता 
हुआ मनुष्य पापको नहीं माप्त होता ॥ ४७ ॥ 
सहजं कम॑ कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 
सर्वारम्भा हि दोषेण ध्रषेनायिरिवाकृतताः ॥४८॥ 

अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी खाभाविक 
कर्मको नय त्यागना चाहिये, क्योकि धुरे अभनिके 

भ जैसे पतिव्रता खी पतिको ही सवख समद्नकर पतिका 
चिन्तन करती इई पतिके आङ्ालुसार पतिक ही ल्यि, मन) वाणी, 
शरीरे वर्ष करती है, वैसे दी परेश्वरो ही सबेख समङ्क 
परमेद्वर्का चिन्तन करते इए, परमेद्वरकी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी 


ओर शरीरसे परमेश्वरकरै दी व्यि स्वाभाविकः कलेव्य कम॑का आचरण 
करना ्करमद्यरा परमेदवरको प॒जना, है । 
 प्रकृतिके अतुसार शालषिधिसे मियत क्रिये हए, जी वर्णाश्रम- 
धम्‌ ओर सामान्य धर्मरूप . खामापिकं कर है उनको दी यहं 
सस्लधमः, स्सहजकमे (कमः, ननियतकमः,; खमावज कमे? 
‹खभावनियतकमे, इत्यादि नामेसे कहा है | 


२८८ श्रीमद्धगवद्रीता 


सरा सव ही कम॑ किसी-न-किसी दोषसे आवृत है ४८॥ 
असक्तयुद्धिः सवत्र जितात्मा पिगतस्प्ः । 
नैष्कम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥ 
तथा हे अन ! सवत्र आसक्तिरदित बुदिवाला, 
सदारदित ओर जीते हए अन्तःकरणवाला पुरुष 
साख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्कम्यं सिद्धिको प्राप्त होता 
अथोत्‌ क्रियारहित शु सचिदानन्दघन परमात्माकी 
मापतिरूप परमसिदधिको प्राप्त होता है ॥ ४९॥ 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
दसख्ये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शुदिरूप 
सिद्धिको प्रप्त हमा पुरुष जसे सांख्ययोगके द्वारा 
सच्चिदानन्दघन व्रह्मको प्राप्त होता है, तथा जो 
तत्वज्ञानकी परानिष्ठा है, उसको भीँ मेरेसे 
संक्षेपे जान ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
राब्दादीन्विषयांस्त्यक्तवा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी टष्वारी यतवाक्ायमानसः । 
प्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाधितः ॥५२॥ 
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हे अजन ! विशु वुद्धिसे युक्त, एकान्त भौर शु 
देराका सेवन करनेवाला तथा मिताहारी जीते हए मन, 
वाणी, सारीरवाला ओर दढ वेराग्यको भटी प्रकार प्राप्त 
इञा पुरूष,निरन्तर ध्यानयोगके परायण हूमाःसाच्तिक 
धारणासे†, अन्तःकरणको वासे करके तथा शब्दादिकं 
विषर्योको त्यागकर ओर राग्दवे्षोको न्ट करके ]] 
अहंकारं बरं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 1 
विशुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्य्रयाय कखपते \\५३॥ 

तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध ओर 

संग्रहको त्यागकर, ममतारहित ओर शान्त अन्तः 
करण हुमा, सचिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभाव होनेके 
स्यि योग्य होता हे ॥ ५३॥ 


ब्ह्यभ्रत. प्रसन्नाससा न राचात न काडक्चति) 

समः सषु भरतेषु मद्धाक्त छतं पराम्‌ ॥५५॥ 
फिर वह्‌, सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभावसे 

यित हुआ, प्रसन्न चित्तवाखा पुरुष, न तो किसी 
¶ गीता ज० १८ शेक ३३ म जिसका विस्तार है । 
१९-२०- 


२९० श्रीमद्धगवद्वीता 


वस्तुके ल्यि शोकं करता है ओर न किसकी 
आकाङ्का ही करता है एवं सव सूम सममाव 
हआ मेरी परामक्तिको† पराप्त होता है ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चासि तततः, 
ततो मां त्तो ज्ञाता विराते तदनन्तरम्‌ ॥ 
ओर उस पराभक्तिके द्वारा, मेरेको तच्चसे मी 
प्रकार जानता है किं मेँ जो ओर जिस प्रभाववाला ह 
तथा उत भक्तिसे मेरेको तत्तवसे जानकर, तत्कार ही 
मेरेमं म्रवेश हो जाता है अथीत्‌ अनन्यभावसे मेरेको 
माप्त हो जाता है, फिर उसकी दृषटिमे सञ्च वाघुदेवके 
सिवाय ओर कुक भी नह रहता ॥ ५५ ॥ 
सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदवपाश्रयः । 
मलसादादवाप्नोति राश्वतं पदमव्ययम्‌ ।॥५६॥ 
ओर मेरे परायण हुमा निष्काम कर्मयोगी तो 


*# गीता अ० ६ स्क २९ मे देखना चाहिये । 

† जो तच्क्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर 
जीर कुछ जानना वाकी नहीं रहता, बही यदय "परामक्तिः, क्ञानकी 
परानिष्ठा, "परम नैष्कम्यं सिद्विः ओर "परम सिद्धि" इत्यादि नामोंसे 

गयी है| 
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सम्पूणं कर्मोको सदा करता हु भी मेरी कूपासे 
सनातन अविनासी परम पदको प्रात हो जाता हे ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव ।॥\५७॥ 
दूसय्यि हे अर्जन ! त सब कर्मोको मनसे मेरेमे 
अपण करके, मेरे परायण हा, समत्व बुिरूप 
निष्काम कमयोगको --अवलम्बन करके निरन्तर 


अ 4 


मेरेमें चित्तवाखा दो ॥ ५७. | 


मचवित्तः -स्व॑दुगाणि मससादात्तरिष्यसि । 
अथ चमदहंकारान्न श्रोष्यसि विनदक्ष्यसि।॥५८॥ 
इस पकार तू मेरेमे निरन्तर मनवाखा हभ, 
मेरी करपासे जन्म, मयु आदि सब सङ्कर्टोको अनायास 
ही तर जायगा ओर यदिः अहंकारके कारण मेरे 
वचनोको नहीं सनेगा तो नष्ट हौ जायगा अथोत्‌. 
परमाथसे चष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाध्रित्य न योत्ख इति मन्यसे । 
मिध्येष्‌ व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 


# गीता अ० ९. दंलोकः २७ में निसकी विधि कटी इ । 


रर, शमदमन्ीम 





ओर जो तूं अहंकारको अवरम्बन करके रेसे 
मानता है कि मेँ युद्ध नही करंगा, तो यह्‌ तेरा. 
निश्चय मध्या है, क्योकि क्षत्रियपनका खभाव तेरेको 
जवरदस्ती युख्मे ख्गा देगा ॥ ५९ ॥ 
खमावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा । 
कतुं नेच्छसि यन्मोदाकरिप्यस्यवदोऽपि तत्‌ ॥ 

ओर हे अन ! जित कर्मको तं मोहसे नहीं 
करना चाहता हे, उसको भी अपने पूर्वकरत खाभाविक 
कम॑से रधा हुमा परवह होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
ईरः -सर्वभ्रतानां दहृदेरोऽज॑न तिष्ठति । 
मामयन्सवभ्ेतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥ 

क्याकि दे अजुन ! इरीररूप चन्त्रमे आरूढ 
हए सम्पूणं प्राणिर्योको अन्तयौमी परमेश्वर अपनी 
मायासे उनके कमकिं अबुसार श्रमाता हुमा सव 
भूतप्राणियेकरि हृदयम खित दै ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ॒ सर्वभावेन भारत । 


तल्मसादा्रां शान्ति खानं प्राप्यसि राश्तेम्‌।। 
इसय्िये ह भारत ! सव प्रकारसे उस परमेश्वरकी 
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ही अनन्य शरणको प्राप्त ही । उस परमात्माकी 
कृपासे ही प्रम शान्तिको ओर सनातन परम धाम- 
को प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं युद्याद्ण्यतरं मया । 
विसूयेतदरोषेण यथेच्छसि तथा ऊरु ॥६२॥ 
इस प्रकार यह्‌ गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान 
मन तेरे स्यि कदा दै। इस रदस्ययुक्छन्ञानको सम्पूर्णता- 
से अच्छी प्रकार विचारके, किरं तँ जैसे चाहता है तेते 
ही कर अर्थात्‌ जेसी तेरी इच्छा हो, वेसे ही कर ॥६३॥ 
6 क ४ # । 
सवेगुह्यतम श्रयः भ्रूण मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे टमिति ततो वकयम ते हितम्‌ ॥ 
# ला) मय, मान, बड़ाई ओर आसक्तिको त्यागकर्‌ एवं 
शरीर ओर संसारम अहंता, ममतांसे रहित होकर, ` केवछ एकं 
परमात्पाक्र ही परम आश्रय, -पर्म गति ओर सवख समञ्चना तथा 
अनन्यमाचसे, अतिराय श्रद्धा, भक्ति वोर  प्रेमपर्वक, निरन्तर 
भगवानूके नाम, गुणः प्रमाव ओर खरूमका चिन्तन करते श्हना 
९ब॒भगवानका भजन, स्मरण रखते इए ही उनके आक्गानुसार 
कतेव्यकरमोका निःखार्थमावसे केवेर परमेक ल्थि आण 
करना, यह श्वं प्रकारसे  परमात्मोके .अनन्य कारण, होना है | 
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दूतना कटनेपर भी अनका कोई उत्तर नहीं 
मिलनेके कारण श्रीकष्णभगवान्‌ फिर बोरे किं, हे 
अन ! सम्पूणं गोपनीयोसे भी अति गोपनीय मेर 
परम रहस्ययुक्त वचनको तू फिर भी सुन, क्योकि तूं 
मेरा अतिशय पिय है, इससे यह परमहितकारक वचन 
मे तेरे लिय कर्ट्ुगा ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो माजी मां नमस्छुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
हे अन ! तूं केवर सञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्मामें ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचलं 
मनवाला हो ओर स्च परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा- 
मक्तिसहित, निष्कामभावसे नाम, गुण ओर भ्रमावके - 
श्रवण, कीन, मनन ओर पठटन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाखा हो तथा मुञ्च रु, चक्र, गदा, पद्य ओर 
किरीट, कुण्डर आदि भूषणंसि युक्तं पीताम्बर वनमाला 
ओर कौरवुभमणिघारी विष्णुका मन, वाणी ओर शरीरके 
दवारा सरवख अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर 
रमसे विहरूतापू्वकं पूजन करनेवाला हो ओर यञ्च 


अध्याय १८ ` २९५९ 


[1 1 ० -) 








0 क 1 श | 


सर्वशक्तिमान्‌, विभूति, बर, रेश्वयं, माधुर्य, गम्भीरता; 
उदारता, वात्सस्य ओर खहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयमावपूवैक भक्ति- 
सहित सटा दण्डवत्‌-प्रणाम कर, एेसा करनेसे तू 
मेरेको ही प्राप्त होगा, यह्‌ मेँ तेरे छिये सत्य प्रतिक्ञा 
करता हँ, क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है ॥ 
सवेधर्मान्परित्यज्य मामेकं रारणं त्रज। 
अं ला स्व॑पपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
इसलिये सव धर्मोको अथोत्‌ सम्पूणं कमेकि आश्रय- 
को त्यागकर, केवर एक मुञ्च सच्चिदानन्दघन वासुदेव 
परमात्माकी ही अनन्यशरणको* पराप हो । मँ तेरेको 
सम्पूण पापोसे मुक्त कर दूंगा, त शोक मत कर ॥६६॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन्‌ । 
न चाञयुशरषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसुयति ॥ 
हे अजुन ! इस भकार तेरे हितके लिय कहे हृष 


॥ 
# इसी अव्यायके श्टोक ६२ की ठिप्पणीमे 'अनन्यशरणाक 
भाव देखना चाये । 
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इस गीतारूप परम रहस्यको किसी काल्मेँ भीन तो 
तपरहित मतुष्यके प्रति कहना चाहिये ओर न भक्ति 
रषितके परति तथा न विना सुननेकी इच्छावाठेके ही 
मति कहना चाहिये एवं जो मेरी निन्दा करता है, 
उसके परति भी नहीं कहना चाहिये; परंतु जिनमें यह्‌ 
सव दोष नहीं हो, ठेसे भक्तोके प्रति प्रमपू्ैक 
उत्साहके सहित कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
य इमं परमं गुद्यं मद्क्तष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां छवा ममवेष्यत्यसंसायः।। ६<॥ 
क्योकि जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके, इस 
परम रहस्ययुक्त गीताशाखकों मेरे भक्तमँ करेगा 
अथोत्‌ निष्कामभावसे प्ेमपूर्वैक मेरे भक्तोको पदावेगा 
या अर्थकी व्याख्याद्रारा इसका पचार करेगा, वह्‌ 
निःसन्देह्‌ मेरेको ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
न च तस्मान्मयष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो भुषि॥६६॥ 
ओर न तो उससे वटृकर मेरा अतिराय मिय कार्य 


त 
# वेद्‌, शाख ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजनमि 
शद, प्रेम ओर पृज्यमावका नाम भक्तिः है ] 
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करनेवाला मनुष्योमे कोई है भौर न उससे बदकर मेरा 
अत्यन्त प्यारा प्रथिवीमें दसरा कोड होवेगा ॥ ६ ९ ॥ 
अध्येष्यते च य इं धम्यं संवादमावयोः \ 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
तथा हे अर्युन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम 
दोनोकि संबादरूप गीताशाखको पदेगा, जथौत्‌ नित्य 
पाठ करेगा, उसके द्वारा म ज्ञानयज्ञसेभ* पूजित 
होऊंगा ठेसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
भ्रदधावाननस॒यश्च . भूणुधादपि यो नरः । 
सोऽपि मुक्तः शुभलखेकान्प्ाप्तयाद्पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
तथा जो पुरुष श्रद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रदित 
हुमा इस गीताशाखका श्रवणमान्र भी करेगा, वह्‌ 
भी पापोंसे सक्त हृ, उत्तम कमं करनेवारके श्रेष्ठ 
खोकोको प्रप्त होवेगा ॥ ७१॥ 
कचिदेतच्यूतं पाथं त्येकागरेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनशस्ते धनंजय ।॥७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अजनसे पूछा, हे पार्थं ! 
` ऋ मता म० ४ श्लेक ३३ का भर्भृ देना चाहिय । 
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क्या यह मेरा वचन तेने एका्रचित्तसे श्रवण 
किया? ओर हे धनंजय ! क्या तेरा अक्ञानसे 
उत्पन्न हमा माह नष्ट हञा १ ॥ ७२॥ 
अजन उवाचं 
नष्टो मोहः स्मृतिरन्धा चल्सादान्मयाय्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन्‌ तव्‌ ।७२। 
इस प्रकार भगवान्‌के पछनेपर अयैन बोखा, हे 
अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर 
मञ्चे स्यति पर्त हद है, इसलिये मै संशायरहित हमा 
सित दह ओर आपकी आज्ञा पाटन करूंगा ॥७२॥ 
सजय उवाच 
इत्यं वासुदेवस्य पाथेस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्ुतं रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 
इसके उपरान्त संजय बोखा, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मेने श्रीवासुदेवके ओर महात्मा अजनके इस अद्भत 
रहस्ययुक्त ओर रोमा्कारक संबादको सुना ॥७४॥ 
न्यासमसादान्दूतवानेतदूयह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेखराक्रष्णात्साक्षाक्तथयतःसखयम्‌॥ ७५] 
कंसे कि, श्रीव्यासजीकी क्रपासे दिव्य रणदारा 
ने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योगको साक्षात्‌ ` 
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“शश्रीमद्धगवद्वीताःः यह एक परम रहस्यका 
विषय है । इसको परम छपालु श्रीकूष्णमगवान्‌ने 
अञैनको निमित्त करके समी प्राणियोकि हितके चयि 
कहा है । परंतु इसके प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते 
है किं जो भगवान्‌के दारण होकर श्रद्धाभक्तिसहित 
इसका अभ्यास करते हैँ, इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाे मलुष्योको उचित है कि जितना शीघ्र हौ 
सके अन्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मख्य कर्तव्य 
समञ्चकर श्रद्धामक्तिसहित सदा ट्‌सका श्रवण, मनन 
ओर पठन-पाठनद्वारा अभ्यास करते ए भगवान 
आक्ञानु सार साधनमें खग जाये ! क्योकि जो मनुष्य 
श्रदामक्तिसहित इसका मम॑ जाननेके लिये इसके 
अन्तर प्रवेश करके सदा इसका सनन करते द, एवं 
भगवत-आक्ञाल्सार साधन करनेमें तत्पर रहते दहै, 
उनके अन्तःकरणमं प्रतिदिन नये-नये सद्भाव उत्पन्न 
होते दँ ओर वे शुद्धान्तःकरण हूए शीध्र ही 
परमात्माको प्राप्त हो जते हैँ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हटि ॐ तत्सत्‌ 





वि 


ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागक्षे मगवतप्रधि 
~< 
त्यक्ता क्मफलसडं निच्यतृपो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृ्तोऽपि वैव किंविकरोति सः ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं क्माण्यदोषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी सं स्यागीत्यभिधीयते ॥ 
= 


गृहस्याश्रममे रहता हुभा भी मदुष्य त्यागके हारा 
परमात्माको प्राप्न क्र सकता द । परमात्माकों प्राप्न करने 
स्यि “त्याग” ही भुख्य साधन दै । अतएव सात भ्रेणिरयोमे 
विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपे ठिखि जाते हे | 

^~ (~ कर्मोका = £ त्याग ध 

( १) निषिद्ध कमक सवथा स्य 

चोरी, व्यभिचार, श्ट, कपट, छल, जवरदस्ती, हिंसा, 
अभक्ष्य-भोजन ओर प्रमाद आदि शखविरद्धं नीच कर्मोको 
सन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भीं न करना । यह 
यदिली भ्रेणीका त्याग दे । 
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(२ ) काम्य कर्मोका त्याग । 


छी, पुत्र ओर धन आदि भिय वस्तुरओंकी प्रपिके , 
उदेश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निवृ्तिके उदेश्यसे कि । 
जानेवाले यत, दान, तप ओर उपासनादि यकाम कर्मेको ` 
अपते सार्थे शिवि न करना यह दूरी श्रेणीका त्याग है । 


( ३ ) तृष्णाका सर्वथा साग । 


मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं सखी, पुत्र ओर धनादि जौ इछ 
भी अनित्य पदार्थ प्रारन्धके अलु प्राप हृए हे, उनके 
वदनेकी इच्छाको भगवत्‌ परापरे वाधक ससञ्चक्र उसका 
त्याम्‌ करना । यहं तीसरी श्रेणीका व्याम दै | 
(४) खाथके स्थि दूसरोसे सेवा करनेका त्याग । 

अपने सुखरे लिये फिसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा 
सेवा करानेदी यचना कना एवं पिना याचनाके दिये हुए 
पदार्थो था की हुईं सेवाको खीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किसीसे अना खाथं सिद्धं करनेकी मन इच्छा 
रखना इत्यादि जो खार्थके लिये दूसरोसे सेधा करानेके भष 

% यदि कोई दौकिक अथवा शाल्नीय एेखा कर्म संयोरावद प्रात 
दोजायजो क्रि स्वल्प्तेतो सकाम हो, प्रतु उसके न करमेसे किसीको 
क पर्ैवता टो या करम-उपाठनाकी परम्पर किसी प्रकास्की व्राघा, 
आती तो स्वाधैका स्याम करक येवट दोकसंम्रदयेः लिये उसका कर 
टेल खकाम वामं नरं ६ । 
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(9 "ह शाला चाक ऋक कक क 1 द का "श ` भ काण का का का वः च्छा शासा चका ण्डा 


है उन सवका त्याग करना यह चौथी भ्रेणीका त्याग है ] 


(९५ ) सम्पण कत्तव्य कर्पोमिं आलस ओर 
फ़टवगे इच्छाफा सवथा त्याग । 


इ्चखी भक्ति, देवता्ओका पजन, मात्ता-पितादि गु 
ल्ोरी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाभ्िसके अनुसार 
आजीविकाद्रारा मृहखका निर्वाह एवं शरीर-सम्बन्धी खानपान 
इत्यादि जितने कतव्य कम॑, उन सममे आटखका ओर 
-सब प्र्परवी कामनाका त्याग करना । 

८ क › ईरवर-भकतिमे आलठस्यक्रा त्याय । 

अपने जओवनका परम कतेन्य मानकर परम दयाल, 
सवके सुहृद, परम प्रेमी, अन्तयामी परमेशवरके गुण, प्रभाव 
ओर्‌ प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन ओर पठन- 
पाठन करना तथा आलखयरदहित होकर उनके परम पुनीत 
नामका उत्सादपूवक भ्यानसदहित निरन्तर जय फरना । 

7 यदि को$ ठेखा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय करि शरीर- 
सम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि पदार्थेकि खीकार न कस्मेसे किसीको 
कष्ट प्हुचता दो या लोकरिष्ामे किरी ग्रकारकी वाथा आती हो तो उख 
अवसरर स्वाथका त्याग करके केवल उनकी भ्रीतिके व्यि सेवादिका 
सखीकार करना दोपयुक्त नदीं है ¦ कथोकि स्री) पुत्रे ओर नौकर आदिसे 
की हुदै सेवा एवं बन्धु-बान्धव भौर मित्र आदि द्वास दयि हुए 


भोजनादि पदार्थं खीकार न कसनेसे उनको कश होना एवं सेकमयोदमिं 
-वाधा पड़ना सम्भव है | 
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८ ख ) ईर्वर-भक्तिमें कामनाक्षा त्याय | 


इस लोक ओरं परलोके सम्पण भोगोको क्षणभङ्र ` 
दवान्‌ यर भगवान्की भेक्तिमे वाधक समद्यकर किसी 
भी बस्तकरो प्राप्रे स्यि न तो भगवानृसे प्राथना कना 
ओर न मनम इच्छा दी रखना । तथा किसी प्रकारका 
मङ्कट आ जानेप्र भी उसके निवारणे स्यि भगवान्‌से ¦ 
थना न बरना, अर्थाद्‌ हृदयम एेसा भाष रखना कि प्राण 
भले ही चके नायँ, परत इस मिथ्या जीवनके सिये विशुद्ध 
भक्ति क्ल्कः रगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त श्रहादने 
पिताहारा बहुत सताये जनेषर भी अपने क्-निवारणके 
लिये भगवान्‌से प्रार्थना नहीं फी । अपना अनिष्ट करनेबा्लो- 
को भी, “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा फर" इत्यादि किसी 
प्रकारे कडोर शब्दसि सरीपम देना ओर्‌ उनका अनिष्ट 
होनेकी मनम इच्छा भी न रखना । भगवानृकी भक्तिफे 
थभिमानमे आक्र विसीको घरदानादि भी न देना, जसे फः 
“भगवान्‌ तुह आरोग्य कर,“ “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर्‌ 
कर, (भगवान्‌ तुम्दारी आयु वद्धे" इत्याहि । 
व्रव्यवहारमे भी सकाम शर्व्दोफा न सिखना अर्थात्‌ 
जसे “अदे उदे श्रीटङ्रली सहाय छ", “टाक्करजी विक्री 
चलासी,› रकुरजी वर्पा कसी, “उाक्रजी आराम कसी" 
इत्यादि सांसारिके धस्तु्के रिये ठङ्रजीसे प्रार्थना करने- 








॥ 0) 
॥ 
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द = 





फे सपमे सकाम शब्द मारवाड़ी समाजमं प्रायः लिखि जाते 
है, मसे न लिखकर ““श्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे सर्वत्र 
विराजमान रै", ^ श्रीपरमेश्वरका भजन सार है” इत्यादि 
निष्काम माद्धलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय. 
अन्य किसी प्रकारसे भी छिखने, वोरने आदिमं सकाम 
शब्दोका प्रथोग्‌ त करना \ 

( ग ) देवताओं पूजनम आरस्य ओर कामनाका व्याग \ 


शाल्र-पर्यादासे अथवा रोकः-मर्यादसे पजनेके योग्य 
देवतार्मको पृजनेका नियते समय आनेपर उनका पलनं 
केरनेफै स्यि भगवावूकी आज्ञा है एवं भगवानूी आज्ञाकाः 
पाटन करना परम्‌ पतेव्य ह एेखा समद्चकर उत्साहपूवंक 
विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी 
भी कामना न करना । 

उनके पजनकै उदेश्यसे रोकड, बदीखाते आदिमं भी 
सकाम शब्द न शिखिना अर्थात्‌ जसे मएवाड़ी समालम 
नये वसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन भ्रीरुक्ष्मीजी- 
चा पजन करके “श्रीखकष्मीजी ऊभि भोकरो देसी", 
^शण्डार भरपूर राखसी"", ऋद्धि-सिद्धि कसी", ““श्रीकाली- 
जके आसर, ““भ्रीगद्धजोफे आसर” इत्यादि बहुतसे 
सकाम शब्द श्खि जति है, वेसे न ङिखकर (“श्रीरक्ष्मी- 
नारायणजी सब नगद आनन्दरूपसे धिराजमान्‌ दै! तथा 
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सुख पर्हुचानेके स्यि मन, वाणी ओर दारीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार चेष्ठा करना तथा अपने धर्मा पालन 
करनेके स्यि हर प्रकारसे कष्ट सहन करना इत्यादि शाख- 
विहित कर्ममिं इस लोक ओर परखोकके संयणं भोगोकी 
कामनाका समथा त्याग करके एवं अपना प्रम करतन्य 
मानकर श्रद्धासहित, उत्साहययेक भगवदाज्ञासुसार, केवल 
भेगवदथं ही उनका अघ्वरण करना । 

(च ) आजीविकाटारा गृहस्थनिर्वाहके उपयुक्त कमेमिं 

आर्स्य ओर कामनाका त्याग । 

आजीविकाके कमं जैसे वैश्ये व्यि कृषि, गोरक्ष्य 
ओर वाणिज्य आदि कटे दै, वैसे ही जो अपने-अपने बर्ण, 
आश्रमे अयुसार श्चाखमे पिधान कयि गवे दो, उन सवके 
पाठनद्वारा संसारा हित करते दए दी गृहय्क्ा निबाह 
करनेके लिये भगवासी आल्ञा द । इसङिये अपना कतेन्य 
सानकर छभ-हानिको समान समञ्चते हुए, सव प्रकारकी 
कामनाोका त्याग करके उत्साहमुवंक उपराक्त कमाक 
करना 

# उपरोक्त भावसे करनेवाले पुरपक्रे कम॑ ल्मसे रदित होनेके 
कारण उनमें किसी प्रकारका दोप नहीं आ सकता; क्योकि आजीविका 
कमेमिं सेम ही किक्नेपरूपसे पाप कारानेका देतु है, इसघ्यि मचुप्यको 
चाहिये कि गीता अव्याय १८ स्तमेव ९ की रिप्पणीमं जसे वश्यक 
प्रति वाणिव्यके दोषोका त्याग करने ट्य विस्तारपूवकः च्लि है, उसी 
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( छ ) शरीरसंवन्धी कमेमिं आलस्य जोर कामनाका त्याग । 
दरीरनिर्वादके छ्यि याक रीतिसे भोजन, पच भौर 
सौपधादिके सेवनरूप जो शरीरसंवन्धी कर्म है, उनमे सव प्रकारके 
मोमव्िठासोकी कामनाका त्याग करके एवं सुल, दुःख, काभ, 
हानि भौर जीषन, मरण आदिको समान समसचकर केरल भगपत 
प्ा्निके सिये ही योग्यताके जघुसार उनका याचरण कना । 
धक्तं चार श्रणियेकि त्यागसहिव इस पचो ्रेणीकै 
स्यामासुसार संपणं देरपोका ओर सव प्रकारकी कामनार्जोका 
नाच होकर केव एकं भगवत-प्र्तकी दी सीर इच्छाका होना 
कानकी परिी श्रमिकामे परिषक्य वसखाको प्रा हए पुरपके 
रक्षण समञ्चन चाहिये । 
( ६ ) संसारके संपू पदार्थों ओर कमेमिं 
ममता ओर आसक्तिका सर्वधा त्याग) 
धन, भवन ओर वच्लादि सपरणं पस्तु तथां स्री, पत्र 
ओर मिवरादि संपरणं वान्थजन एवं मान्‌, बडाई थोर प्रतिष्टा 
इत्यादि इस लोके ओर पएरलोकके जितने विपय- 
भोगरूप पदार्थं ह उन सको शृणरभगुर ओर नादान्‌ 
शका अपन-अपने वण, आश्रमके अनुकार संपण कमि सव्र प्रकत 


द्वा प्याग करक वेल मावान्‌की अङ्गा समलनकर्‌ भगवान्‌ ति 
निष्काम मावते ही सपण कमोंफा आचरण करे । 
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1 काक वाता पाठ चा वा चवा सक का च्छा च क क वा (दा क 1 
हेनेरे कारण अनित्य समद्यकर उनमें ममता ओर्‌ आसक्ति 
का न रहना तथा केवर एकं सच्चिदानन्दघन परमात्सा्मे 
री अनन्यभावसे विशद प्रेम होनेके कारण मन, वाणी ओर 
एरीरदारा होनेवाली संयुणं क्रियाओमे जोर शरीरम भी 
ममता ओर आसक्तिफा सवथा अभाव हो जाना । यह छी 
भेणीका त्याग दै । 

, उक्त टी प्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुप का संसारके 
संपूण पदार्थोमि वैराग्य होकर केयर एकः परम प्रममय॒ 
भगवानमे ही अनन्य परेम हो जाता हे | इसर्यि उनको 
भगवान्‌कते गुण, प्रभाव ओर रदस्यसे भरी हुदै विशु परमके 
पिषयकी कथा्मोका सुनना-सुनाना ओर सनन करना तथा 
एकान्त देसे रदकर निरन्तर भगवानूका भजन, ध्यान 
ओर श्धोके स्मा विच करना ही भिय रगता है । 
विषयासक्तं मयुप्यमिं रहकर दाख, विलास, प्रमाद, निन्दा 
पिपयभोश ओर व्यथं वातदिभे अपने अभ्रस्य सयका 

> सपण पदाथमिं ओर करममिं तृष्णा ओर्‌ फलकी इच्छाका 
व्याग तो तीसरी ओर रपौचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया, परन्तु उपरोक्त 
व्यागके होमेपर भी उनम ममता ओर आसक्ति रेप रह जाती है, 
जसे भजन, ध्यान ओर सत्सङ्खके अभ्याससे भरतमुनिका संपूणं 
पदा्थेमिं ओर कमेमिं तृष्णा ओर फलकी इच्छका व्याग हौनेपर भी 
हरिणमे ओर हरिणके पालनरूप कमेमे ममता ओर आसक्ति वनी रही } 
स्सव्यि संसारके संपरणं पदाथेमिं ओर कमेमिं ममता ओर आसंक्तिके 
व्यागकी छठी ्रेणीका स्याग कहा है \ 
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[> 








एक क्षण भी विताना अच्छा नही ठगता । एवं उनके द्वारा 
सुपणं कतव्य कमं भगवानूके खस्प नौर नामका मनन 
रहते हए ही विना आसक्तिके केवर भगवदथं होते हं । 
दस प्रकार संपणे पदा्थमिं ओर क्मेमिं ममता भर 
आस्तिका त्याग होकर केवर एकं सच्चिदानन्दघन परमात्माम 
ही विद्ध प्रेमा होना ज्ञानी दूरी भुमिकामं परिपक्व 
अवखाको प्राप्न हुए पुर्पके क्षण समञ्चन चाये । 
(८७) संसार, शारीर भर सपण कोम सूक 
वासना आरं अह्‌भावका सवथा त्याग 
संसारफे सपर्ण पदां मायके कायं होनेसे सवरथा 
अनित्य हं अरे एक सचिदानन्दघन परमात्मा द सवन 
समभावसे पररपणे ह, एसा दृद निश्चय होकर शरीरसहित 
संसारके संपणं पदार्थामं ओर संपणं करम ष्क््म वसना 
सवथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें उनके चित्राका 
संस्काररूपसे भी न रहना एर्वे शरीरम अ्हभावफा स्था 
अभव हकर मन, वाणी ओरं दरीरदारा होनेबारे संप 
कर्मों कर्तापनके अभिमानका छेदमात्र भी न रहना यद 
सातवीं प्रेणीका त्याग दै । 
% सपर्ण संसारके पदाधमिं ओर कर्ममि तृष्णा ओर पकौ 
इच्छाका एवं ममता आर आसक्तिका सर्वथा अमाव होनेपट भी उरग 
सूर्म वासना अग वरनृच-अमिमान परोप एं जतां ह, इसलिये म 
चात्तना आर अहभावकरे व्यागको सातवीं श्रणीका व्याग कहा ह । 
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सन्तोष १, तितिक्षा २, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, दाच, तप २, 


साध्याय ४, शम्‌ ५, दम ६, विनय, आर्जव ७, दया <, 


शद्धा ९, विवेक १० वैराग्य ११, एकान्तवास, अपलिहं १२, 
समाधान १३, उपरामता, तेज १४, क्षमा १५, पैव १६ 
२ सीत).उष्ण, ख, दुःखादि दन्द्रोका सहन करना । 

२ खधमपाल्नके व्यि क्ट सहना । 

¢ वेद्‌ ओर सत्‌-शासरोफा अध्ययन एवं मगवानूके नापर ओर 
गुर्णोका पीर्तन | 

५ मनका वरामं होना । 

६ इद्दियोको वरार्मे होना । 

७ शरीर ओर इन्ियोके सहित अन्तःकरणकी सरलता । 

८ दियं करुणा । 

९ वेद्‌, शास, महातमा, गुरं ओर परमशचरके वचनम प्रवय 
सद्र विाप | 

ङ ५ रै 

१० सत्‌ ओर असत्‌ पदायका यथाय ज्ञान ¦ 

११ त््लेकतकके संपणं पदा्येमिं असक्तिका अयन्त भमा । 

१२ ममत्वुद्धिसे पग्रहका अभाव | 

१३ अन्तःकरणे संशाय ओर्‌ विक्षेपका अभाव । 

१९ श्रेष्ठ पुर्पोकी उस शाक्तिक नाम तेनै फि जिसके 
परमिसन विपयासक्त ओर नीच प्रकृतिवाले मतुष्य भी प्रायः पापा- 
चरणसे रुक्‌ उनके कयनानुसार धरेष्र कमम प्रवृत ह्यो जति दै 1 

१५ अपना अपर कट्नेवचेको धंसी प्रकार भी दण्ड दनेका 
मार ने एना । 

१६ भारी त्रिपतति आनेपर भी अपनी यितिमे चटायमान 
ने पतेन । 





त्यागसे भगवत्‌-परापि २१३ 


1 
अरोहं १, अभय २, निरदंकारता, शान्ति ३ ओर ईम 
अनन्यभक्ति इत्यादि सद्गु्णोका आविभोव खभावसे ही दी 
जाता है, इस प्रकार शरीरसहित संपरणं पदार्थे ओर कर्म 
चासना ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सचिदानन्द्‌- 
घन परमात्मक खरूपसे दी एकीभावसे नित्य निरन्तर द 
सिति रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकरामे परिपक्व अवाकी 
रप्र हए पुरुषे सक्षण दै । 

उपरोक्त गुणोमसे कितने दी तो परी ओर दूसरी 
भूमिका ही प्रप्त हो जते हैः परंतु संपणं गुणका 
आविर्भीव तो प्रायः तीसरी भूमिके ही होता दै । कों 
यह सुब भगवत्‌-आिके अति समीप पचे हुए पुरपोके रक्षण 
एवं भगवत्‌-खरूपके साक्षात्‌ ज्ञानम हेत्‌ हँ इसीरियि श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ने प्रायः इन्दं गुणोको श्रीगीताजीके १२ अध्यायम्‌ 
(श्लोक ७ से ११ तक) ज्ञानके नामसे तथा शदे 
अभ्यायम ( श्लोक १ से र तक) देवी संपदाके नामसे 
कहा हे । 

तथा उक्त गुणोको शाखकारोने सामान्य धमं माना 
हे । इसछ्यि सरुष्यमात्रका ही इनमे अधिकार दै, अतएव 

१ अपने साय द्वेष रखनेवालोमे भी देषका न दोना । 

२ सवेथा मयका अमाव । 


२ उच्छा ओर वासनाओंका अत्यन्त अमाव होना ओरं अन्तः- 
करणम तित्य-निरन्तर प्रसनताका रहना \ । 


३१४ त्यागसे भगवत्‌-प्धि 


उपरोक्त सद्गुर्णोका अपने अन्त;करणरमे आविभाव केके 
लिये सभीको भगवासकै शरण होकर विरेपरूपसे प्रयलं 
करना चाहिये । 


[1 








उपसदहार 


कि क्यः 


इस ठेखमं सतत प्रेणियोकै त्यागद्रारा भगवत्‌-भाप्निका 
रोना कहा भया दे । उनम पदिरी पोच श्रेणियो त्यागतक 
तो ज्ञानी प्रथम भ्रमिकाके रक्षण योर्‌ उटी भ्रेणीके 
त्यामत्तर दरी भूमिकाकै लक्षण तथा सातवीं भ्रणीके त्याग- 
तक तीसरी भमिकाके रक्षम वतायै गये £ । उक्त तीसरी 
भूमिकामें परिपच्छ अवख्याकों प्राप्न हा पुरुप तत्काल दही 
सच्चिदानन्दपन परमात्माको प्राप्न हो जाता हे । फिर उसका 
इस क्षणभङ्घर, ना्यवान्‌ अनित्य संतारसे इ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता, अर्थाद्‌ जैसे खप्नते जगे हुए पुरुषा खप्नके 
संसारसे कछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे दी अज्ञानिद्रासे 
जगे हुए पुर्पका भी मायके कार्यरूप अनित्य संसारे कछ 
भी सम्बन्ध नदीं रदता। यद्यपि लोकद उस ज्ञानी पुरपके 
शरीरद्मरा प्रार्से संपरणं कमं दोतते हए दिखायी देते र ष्ठं 
उन कर्मोारा संसारम बहत दौ लभे पवता द्‌ । क्योकि 
कामना, आयक्ति ओर कटल-अभिमानसे रहित दानेके 
कारण उम महात्माके सन, बाणी अर शरीरदरारा कयि हण 
आचरण रोकमे प्रमाणखस्प समने जाते ह जर एसे 


त्यागसे भगवत्‌ प्राप्ति २१५ 


प भभ ममनमनककण 


पुरुपोके भवसे ही शार बनते है, परंतु यह सव होते हए 
भी वह सच्चिदानन्दघन वासुदेवको प्राप हुआ पुरुप तो इस 
त्रियुणमयी मायासे सबेथा अतीत दी है । इसलिये वह न तो 
युणोके कायरूप प्रकार, प्रवृत्ति ओर्‌ निद्रा आदिके प्रप्त 
होनेपर उनसे देष करता रै ओर न निवृत्त होनेपर उनकी 
आका ही करता ह । क्योकि सुखदुःख, लभ-हानि 
मान-अपमान ओर निन्दा-स्त॒ति आदिमे एवं मिदर, पत्थर 
ओर सवणे आदिमे सवेत्र उसका समभव हो जाता है, इसरिये 
उस महारमाको न तो किसी श्रिय पस्तुकी प्रापि ओर अप्रिय 
की निषत्ते हषं होता दै, न किसी प्रियकी प्राप्ति भौर 
प्रियक वियोगम्‌ शोक दही होता है । यदि उस धीर्‌ पुरुपका 
सरीर किसी कारणसे शखोद्रारा काटा भी जाय या उसको 
कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख आकर प्रप्त हो जाय तो 
भी बह सच्धिदानन्दधन बाखदेवमें अनन्यभावसे खित हआ 
पुरुष उस सितिसे चलायमान नहीं होता । क्योकि उसके 
अन्तःकरणमें संपूणं संसार शृगवृष्णाके -जलकी भति प्रतीत 
होता है ओर एक सच्चिदानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किंसीका भी होनापना नहीं भासता । विशेष क्या कहा जाय, 
चास्तवमे उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्न हुए पुरुषका 
भाव वह खयं ही जानता है ¦ मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोदमार 
अगर करनेके सिये किसीका भी सामथ्यं नदीं ह । अतणए 


३१६ त्यागे भगवत्‌-पराप्ि 
मि 4 -- 9- 


जितना शीघ्र हो सके अक्नाननिद्रासे चेतकर ८ 
भ्रेणिर्योमिं कटे हुए त्यागदारा परमात्माको प्राप्न दरः, 
सत्पुरपोकी शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसारं 
करनेमे तत्पर दोना चाहिये । क्योकि यद्‌ अतिदुरटभ स, 
का शरीर बहुत जन्मोके अन्तमं परम दयालु भगवः 
ङृपासे दी मिलता रे । इसरियि नादवार, क्षणभद्भर संदा. 
अनित्य भोर्गोको भोगनेमे अपने जीवनका यमस्य समय न. 
नहीं करना चाहिये । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
शान्तिः शन्तिः शान्तिः 





